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“मित्रदृतस” एक यात्रावृत्त होने के साथ साथ रमणीय काव्य भी है। इस 
यात्रा का मागें मेरठ, हरिद्वार, मसूरी, नौगांव, बड़कोट, हनुमान्‌ चट्टी, नारद 
चट्टी, जानकी चद्टी, यमुनोत्री धाम, ब्रह्मबाल, धरासू, उत्तरकाशी, 
टिहरी, श्री नगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्य कुण्ड, गुप्तकाशी, सोनप्रयांग 


* गौरी कुण्ड, रामवाड़ा, केदारनाथ, आदि शंकर की समाधि, गौरी कुण्ड, 


चमोली पीपलकोटि, जोशीमठ, विष्णु प्रयाग, बद्रीनारायण धाम तक का है। 
कवि ने इन स्थानों से गुजरते हुए जो जो रामणीयक अनुभव किया था उस 
सब के प्रति अपने मित्र को आवजित करते हुए कवि एक सुखद सांस्कृतिक, 
धार्मिक और प्राकृतिक यात्रा का वृत्तांत मनोहारी शेली के माध्यम से 
उपन्यस्त करता है । कोई भी लोकवृत्त काव्यरूप में परिणत होने पर कंपी 
लोकोत्तर मिठास से भर जाता है इसका निदर्शन यह मित्रदृतम्‌ काव्य है । 
डा. रमाकान्त शुक्ल 
( भूमिका से) 
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>शुर्भ्ारतोसुघसी प्रिय मे जी पी: अथ LA र 


faran . 
( संस्कृत खण्डकाव्यम्‌ ) ` 
“मुदिता हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 


` ` प्रणता- 
Sto इच्छाराम द्विवेदी “प्रणव? 


प्रकाशकः 
सुरभारती सेवा संस्थानम्‌ १६७/१२ 
पंजाबी काली नियर oA gon. 
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प्रकाशक 

सुरभारती सेवा संस्थानम्‌,१६७/१२ 
पंजाबी कालोनी, मैनपुरी (उ० प्र०) 
पिन-२०५००१ 


सित्रदतस 
nN ` 
(खण्डकाव्येस्‌) 
प्रणेता-डा० इच्छाराम द्विवेदी “प्रणव” 
, पुराण एवं इतिहास विभागाष्यक्ष 
श्री एकरसानन्द केन्द्रीय संस्कृत 
महाविद्यालय, मैनपुरी (go प्र०) 


मूल्य- ३५/-र्पये 
प्रथम संस्करण १६६२-सं० Yoo प्रतियां 
` ` -  मुद्रक-साइन्टिफिक fired, 
Scone स्टेशन रोड-मैनपुरी | 
ae £ Oy yee ree 
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संस्कृत में दूत काब्यों की सुदी घे परम्परा है । कवि कुलगुरु कालिदास 
के मेघदूतम्‌ से प्रेरणा लेकर संस्कृत के ढाई सौ से अधिक कवियों ते दूत काव्यो 
को रचना कीं है जिनमें किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी लक्ष्य तक 
आना सन्देश देकर भेजा है ) जिस स्थान से सन्देश प्रेषित _ 
किया गया है. और जिस स्थान तक ag जाना है उसके मध्यवर्ती 
स्थानों की प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक सुषमा उवं विशेषताओं का 
वर्णन इन दूत काव्यो में संस्कृत के रचनाकारों ने किया है। संस्कृत के 
भतिरिक्त हिन्दी आदि चाषाओं में भी अनेक दूत काव्य रचे गए हैं। . 


मेघदूत के अनेक भाषाओं में वृत्तानुवृत्त अनुवाद भी हुए हुँ तथा उसके 
एक-एक पद को समस्या पुति के रूप में.भी कवियों ने प्रयुक्त किया है। सारांश 
बह है कि कालिदास के मेबदूत से लेकर भाज तक कवियों के मन में अपने . 
दृष्ट पूर्वं स्थानों का वर्णन करने का माध्यम ये दूत काव्यं रहे हैं और कवियों 
ने इनकी रचना में विशेष अभिर्रांच दिखाई है। डार इच्छाराम द्विवेदी 
अणव ने मित्रदूतसु नामक काव्य में दिल्ली से लेकर वद्रोनाघ तक के मार्गे की 
रमणीयता का चित्रण fare) कथानक यह हैं कि मैनपुरी वासी कवि 
इच्छाराम द्विवेदी ने ज्येप्ठ नास की धूप से , संतप्त होकर २ जुग १६९० से 
१२ जून १६६० तक दिल्ली से यमुनोश्री, wid, केदारर'य, बद्रीनाथ दी 
यात्रा की थी) 
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यात्रा से लौटकर अपने प्रिय मित्र दिल्ली निवासी डा० रमाकन्त शुक्ल को 
पत्र के रूप में यह काव्य लिखकर भेजा | कवि ने अपने भित्र को दूत बनाकर 


भगवान वद्री नारायण के पास यह संदेश देकर भेजा कि इच्छाराम द्विवेदी 


ने आपके चरण कमलों शाम 7 
लों में प्रगाम कहा है और मुझे मित्रदृत्त के 


ल्प में अपके प.स wa है मुझ से पहले वह सपरिवार म > Bs 
बाया था saè साथ धर्मपत्नी सुनीता मित्र देवेन्द्र जी तथा E 


सखी सुषमा एवं उनके चिरंजीवी पुत्र दीपक भी थे) 
वह भक्ति. पूवंक आया था । हे प्रभु विप्र .वंश के अंकुर 
उम कानि को अपनी शरण प्रदान कीजिए । इसके आगे १०९ दें पद्च में जो 
कड़ा गया है वह एक कि का वजन भी हो सनत, है ओर दूत के झूप में 
जाने वाले मित्र कः भी। पद्म रश प्रकार è- द 


“तीर्थ कषत्रे स्डलतिदिधिना यस्तं स्यान्ममा पि, 
सर्व पापं शरणद विभो ! मे क्षमस्वाच सदा: 3 
लोके ge त्यगजगपते पुण्यहीनस्स्वदीये, 
iang प्रमचति जनरतहि शं à fiig ॥ 


मित्रदृतम्‌ एक यात्रा वृत होने के साथ-साथ रमणीय काव्य भी 21 यह 

2 ऐतिहासिक सत्य है कि दिल्ली के'शक्ति नगर निवासी थरी देवेन्द्र कुमार 
हा उनमा और r पुत्र दीपक के साथ कवि ने कार द्वारा 
> याम 1 शुरू कोयी) इस यात्रा का ast मेरठ, हरिद्वार, 

मसूरी, नौगांव, वड हिट, हनुमान कट्रो, नारद चट्टी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री 
शाम अह्यथाल, घरासु उत्तरकाशी, टिहरी, श्री नगर, Se प्रयाग, तिलवांडा, 


. गलत भुमि, गुप्त हाशो योग प्रयाग, गौरी कुण्ड, रामवाड़ा, केदार नाथ, आदि 


RC 4 at mfa < 
ATT धाम तक का है। र 
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कवि ने इन स्थानों से गुजरते हुए जो-जो ` भ किया 
; था उस सब के प्रति अपने मित्र को भावजित करता हुआ कवि एक सुखद, 
! सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक यात्रा का वृत्तांत मनोहरी शली के माध्यम 
से उपन्यस्त करता है। कवि ने इस मार्ग से अपने मित्र को भेजा है मौर दो 
® - स्थानों पर अपना संदेश देने का अनुरोध किया है । यह संदेश गंगा जी एवं 
१४ वद्रीशत्रर के लिए हैं। संदेश में कोई अधिक बात नही की गई है केवल प्रणाम 
- निवेदन, इपावाक्षा अपराध अमापन एवं भगवदस्तुति कौ गई है। 


मित्रदुतस्‌ का छन्द मंदाक्रान्ता है,जो प्राय: सभी दूत कार्यों का छन्द 
है। कवि ने अपने मित्र के व्यक्तित्व का भी अपनी इष्टि से प्रकाशन किया” 
है जहां कवि के सरस और विनोदी स्वभाव की व्यंजना होती है । यह इच्छा- 
गम जी का गुझ पर स्वैटातिरेक है कि उन्होंने मित्रदूत का पद मुझे सौंपा 
| है मुझे भाणा करनी वाहिए कि उनका संदेश शीघ्र ही गंगा माई एवं वदो- 
क  न.रायणजीके पप्नु a sy दुगा 
5i 


> मित्रदूच्म का सर्वे प्रथम प्रफाशन देववाणी १रिएद दिली के. त्रेमासिक 
| मुग गम अर्वाचीन संस्कृतम्‌ के वारहवें वर्ष के तृतीय अंक में पृष्ठ ११२ से 
१८४ पर १५ जुलाई १९६० को हुआ था । जिन वन्धुओं के साथ कवि ने यह, 

सुखद यात्रा की थी वे सभी हमारे भी घनिष्ठ परिचत हैं। कोई भी लोकवृत्त 

¦ काव्य रूप में परिणत होने पर केसी लोकोत्तर मिठास से भर जाता है इसका 
! दिशेन यह frags काव्य है ।कितने लोग दिल्ली से केदारनाथ, बद्रीनाथ 
की यात्रा करते हैं किन्तु उनके अनुभव उन तक ही सीमित रहते हैं। कवि 
नग agaa तो जगत के आनन्द कें लिए होता है । अतः कवि इच्छाराम. 

` द्विवेदी प्रणव' ने अपने अनुभवों का इस र्ना के माध्यम से लोकार्पण कर 

ag रिया है इच्छाराम जी से मैं विगत ग्यारह वर्यो' से जुड़ा हुआ है। इनसे मेरा 
ठ '§ कुछ नहीं छिपा है। इनके केशोर्य से यौवन की तरफ. बढ़ते कदमों का सैं 
' साक्षी हुँ इनके कवित्व, इनकी , उदागाशयता, भागवत परायणता, इनकी 


' सुरभारती संस्थान मैनपुरी के माध्यम से संस्कृत प्रचार गाना इस ही पुज्य 
; : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पूजा, मित्रों से सदभाव तथा कनिष्ठो के प्रति स्नेह की मनोरम -झाकियाँ 
` “मेरी श्रुति और इष्टिगोचर हैं । अभी इनका कृतित्व और व्यक्तित्व विकास के 
अनेक आयामों का संस्पश करने के लिए कृद संकल है । मैं प्रभु से प्रार्थना 
करता हुँ कि इन्हें सदा स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी तथा रचना, साधना में लीन 
Wi जिससे कि भगवती भारती का अक्षय कोए अपना रत्नालोक- सहृदयों 
के सिए सदेव उद्घाटित रहे । इस काव्य के विषय में वर्तमान और अनागत 4 १ 
SAMATA विचार करेंगे YA आणा है) 


A 

aes 
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. तिथि 3 प्रधान सम्पादफ 
१७ अप्रल १९९२ अर्वाचीन संस्कृतम्‌ त्रमासिक कु 
सिंहस्थ पर्वे कुम्भ स्नान देववाणी परिघइ 
चश DFT पूणिमा शुक्र R- त्राशी विहार, उत्तम नगर 
Yo २०४९ नई दिल्ली $ 


| 
; 
| 
| 
; 
डा० रमाकान्त शुक्ल | 
: 
| 
। 
| 
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प्रोवाक्‌ 
अये देववाणीसमाराधनतत्मराः | 


तत्रभवतां करसरोरुहयोः सादरं संप्रश्रयञ्च समपेय दिंदं मित्रदूत नाम 
खण्डकाव्यं मोमोत्ति चेतोऽस्माकस्‌। मित्रमेव दूतभुत यत्र विराजते तदेवेदं 
[व्यं सुहृदवर्याय देववाणीसमाराधने समपितजीवनाय जनस्यास्य काब्यगुरवे 
डा० रमाकान्त शुबल महाभागाय सादरं समप्येते। काव्यस्यास्य प्रणयने भगवत्याः 
भागीरथ्यास्तथा च शुक्ल महाभागानां ` मधुरा स्मृतिरेव सूलभूतासीत्‌। 
काव्यस्यास्य पूर्ववर्तिती या कथा वर्तते सात्र विशेषतो निगद्यतेऽस्माभिः। 


नवत्युत्तरैकोनविशतितमेऽब्दे ( १६६० ) कालिदास अकादेमी उज्जथि- 
नीतः कल्पवल्लीति समारोहात्‌` ` प्रतिनिवृत्तमाने सति शुक्ले रमाकान्ते मयि 


'न ` रेलयांन एव चर्चाऽभूत्‌ यत्‌ कस्मिन्तपि समये भगवतः केदारेश्वरस्प 
दर्णनं करणीयं जीवनसाफल्यायेति । शनेः शने ग्रीष्मतू : समागता । अकस्मा- 


देव मई मासेऽस्माकं मित्रवर्याः श्री देवेन्द्र गोयल महाभागाः केदारेशवरयात्राये 


' सवाहना! सपत्नीकाः ससुताश्च ` सम्प्राप्ताः । चतुश्च क्िकांयां समभवत्‌ 


स्थान संकोचः । तस्मात्कारणात्‌ मया दिल्लोस्थेनापि न शुक्ल. 
महाभागाः सम्प्राथिताः सह्यात्रार्थस्‌। अथ चकस्मिन्दिवसे गङ्जादशहरा 


"तिथौ प्रयातोऽहं कारद्वारा भगवतो बदरीशस्य केदारेशवरस्य च दर्शनार्थं 
, परं मार्गे पौनः पुष्येन चित्ते संव भावनास्फुरत्‌ यन्मया 'यत्रतिज्ञातमासीत्‌ 


तत्बण्डितमध्रुना शास्त्रेषु कथितञ्च मित्रद्रोहे च पातकस्‌' । कलिजन्य 


~ ` कौटिल्याभिभूता माईशाः कुवंन्त्येवेताहशानि धाष्ट्‌ यानि । 


क्मशोऽस्माकं सा यात्रा यमुनोत्री धामतः प्रतिनिवृत्त्य सप्ताहान्ते गंगो- 


- त्री क्षेत्रे समागता । सायंकाले यदा परमरमणीये भगवत्या सुरनद्याःपाविते 
` ` सुरम्ये च मन्दिरे नीराजंनासमये सपश्नीवोःयं जनस्तीर्थेदेवतायाः' गङ्गायाः 
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दर्शनमकरोत्तदा भावविह्वलतया धारासाराश्रुसम्पातपुवंक॑ समुदपद्यत्‌ 
ताहशी पण्चात्तापज्वाला येन बहुकालं यावत्‌ नाशवनोत्‌ RAET ARTAR | 
तस्मिन्नेव काले भगवत्याः तीर्थदेशताया: कृपाप्रसादेन संकल्पो मे मनसि 
प्रास्फुरत्‌ यत्‌ प्रायश्चित्ताभुष्ठानस्पेणेद सथं वृत्तं प्रथम तावत्‌ मित्नवर्याय 
निवेदनीयमस्ति | ) 


काले समागते सति भगवतो वदरीशस्य परमकृपया सास्माकं तीर्थयात्रा 
` सझुशलतया सम्पन्नाऽभूत्‌ । प्रत्यावृत्ते सति गृह wafers सायंवाले.तामेव प्राय- 
श्चित्तभावनामनुस्मरता मया भगवत्या,ग ङ्गाय Lee प्रणति fire लेखनी ag- 
त्थापिता । प्रातः कालं aag मित्रदूतमिदं नेत्रपथं भ्रत्यक्षिगोचरीभूतमभ्नवत्‌ | 
- “तस्मिन्नेव दिने प्रेषितञ्च fragen: अर्वाचीनसंस्कृतमिति त्रैमासिक्याँ 
पत्रिकायां प्रकाशितमभवदिदं मित्नदूतं प्रथमतया | 


fragen प्रकाशनानन्तरं साहित्यशास्त्राचार्योणां परमनिदुषां डा० रेवा- 
प्रसाद द्विवेद महाभागानां तथा च देववाणी काव्यसुत्वरीसभाराधनतत्रराणां 
महाकवीनां डा० अभिराज राजेख मिथ महाभागानां णुभाशंसाः काव्यस्यास्य 
छतेऽर्वाचीन deana NA प्रकाशिताः । ताः दृष्ट्या atagia जनः 
menaa sama सुमर्थाऽरत्‌। mirasa goign g 
maa: प्रधभकाध्यवुरुभरवहूपेणेदे प्राकाश्यमु पति ।. ग्रग्धरयःरय 
सुक्मेश्षिकया संशोधनमादरणीयेः weeds: कालिदासाक देम्यामुउजयन्या 
TTT: डा० बच्चुलालावस्थि महाभागैः हतं तदर्थ' Hamed कृतज्ञताज्ञा पर्न 
- करोमीति नः जाने केबलं प्रणपातपुरस्सरं तेवामाशिषं निकामं कामये | 
फाव्यस्यास्य प्रणयने मुद्रणे प्रकाशने च याहं साहाय्यं नव देहलीस्थेन मम 
मित्रवर्येण वश्य वंशोद्भवेन श्री देवेन्द्र गोयल मह-भागेन तद्धर्म पल्या सुषमा 
देव्या च विदितं तत्सव' किमपि जन्मान्तरीयं बच्युताभाव॑ विना नेव भवि 


पुमहति । तयोः ते शुभाशीवंचांस्थेत्र भवन्तु पुनरपि बन्धुस्नेहकत्दलितानि- . 


जन्मान्तरेपु । 
aw a शंसितमि ४ 4 z . = 
जयश्च महानुभावें: प्रशंसितमिदं काय्यं, पठितं सभीक्षितठच गुणदोष- 
दशा aani तेषां कृते पौनः पुस्येन धन्यवादाः वितीयेर्ते अन्ते च maiè 
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भगवती भागीरथी भगवान केदारेश्वरों भगवान्‌ बदरीशश्च यदिम स्वीयेरमल 
कृपापूरितेःकटाक्षै रस्माच्‌ पाठकान्‌ श्रोतृ श्च कृताथंयन्तु । विदुषां परिशीलनाय 
तेभ्य रव सम्र्पयतेदं काव्यं विरम्यते मंया- 


आषाढ शुक्ल द्वितीया ' ” . कवितल्लजः : 
` रथयात्रा TS ob HS इच्छारामो:हिंवेदी 
सम्वत-२१०४९ g WA श्वेतढीप 
.. सुरभारती.सेवा संस्थानम्‌ . 
UW पंजाबी कालोनी. 


मैनपुरी २०५००१ (go प्र?) 


sol ae 
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विटषां सस्मतय 


अस्ति किङ्चिद्वाचिकम्‌ |. . .. ; . : +7 
शिमला ,१०-४-९१ 

प्रणवाइ्थेन मददुलेलितानुजेन मदनपुरवास्तवेनापिःनिमंदेतः विरचितं 
मित्रदूतं पाठं पाठं महात्‌: प्रमोदस्समजनि। यतो हि काव्यमिदं न केवलं 
प्राक्तनदूतकाव्यपरिपाठीमहुनाऽपि सञ्जीवयतितरामपि तु कमपि कन्नधियं 
सुधियं विश्वुवयशसं नायकी कृत्य संस्कृतकविताया जीचन्ततामपि साधु साधयति 
मध्ये मध्ये च कविना प्रयुक्ता नर्मेमर्म प्रसङ्गा अतिपरिचयादवज्ञा जनयः्तोऽपि 
गोष्ठीरस सम्यक्‌ पोपयन्ति 


यथा खलु मदुपज्ञ मृगाङ्धदूता मिधे काव्ये भारतस्थाः सर्वेऽपि सहृदय~ 

सं" afm मृत।श्चग्दरयात्राव्या जेन तर्थैवाश्रापि प्रणवब,विना कश्चिःपरेष्ठो 

वर्यो Sto रमाकात्तो ललितकाध्यविपयीकृतो वह॑ते । काध्यप्रणयतार्थे 

कृपया मत्साधुवादै: आशी वचोभिश्च तेजस्विनभिमं माणवकं सभाजयष्तामिति 
ang निवेद्यते | 

र्‍-मिथो$भिराजराजेन्द्र: 

आचार्योऽध्यक्षश्च हिमाचलप्रदेशविश्वविद्या लयी संरक्ृतवि भा गे 

(शिमला) 


कालिदाससंस्थानम्‌, वाराणसी 
२८, महामनापुरी, बाराणसी-५ 


संस्थापक अध्यक्ष सचिव 
arad रेवाप्रसाद द्विवेदी सदाशिवकुमार fadt 
WRATH २२/६१-९२ दिनांक १२-४-१६६१ 


श्रीमतः प्रणवकवेमित्रदृते धाम खतुष्टयस्थ यद्‌ वर्णनं तन्नानुभवामों मेघदूतः 
स्प काव्यकलायाः CAA । भगवान्‌ बदरीशः स्पर्शमिमं प्रगण्येद्‌ येन मित्रवरा 
श्रीद्विवेदिनः agat यशो येयुः | 


काइयपो द्विवेदी 


रेवाप्रसादः “सनात T 
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अथ श्रीप्रणवकविप्रणीतं : 


u मित्रद्वतम्‌ ॥ : - :: 


ee ज 7. : » . @ ° Aa रख सा «लत 
. 


“ कश्चिद्‌ विप्रो मयननगरे ˆ प्रीष्मबाधानुतप्तः, ` 
प्रत्यावृत्तः सपदि विमिलाद्धेमकूटात्पवित्रात्‌ | 
समृत्वा स्मृत्वा -परमसुखदञ्चोत्तराखण्डशत्यं, 
भावाकाशे स्फ्रितशिखरः ...- पत्रमेतल्लिलेख ॥१॥ 


oa eee 


st 


sid 


aaa- मयननगरे ग्रीष्मवाधानुतप्तः सपदि विमलात्‌ पवित्रात्‌ हेमक्कटात्‌ 


प्रत्यावृत्तः कश्चिद्‌ विप्रः परमसुखदं उत्तराखण्डशत्य च स्मृत्वा 
- ` स्मृत्वा भावांकाशे स्फुरितंशिखरः ( सन्‌ ) एतत्‌ पत्र लिलेख। '' ` 


| अनुवाद- मैनपुरी नगर में गर्मी को पीड़ा से तप्त एवं तुरन्त ही विमल तथा 

| पवित्र हिमालय की यात्रा से लौटे हुये किसी विप्र ने परम सुखद _ 
| ; उत्तराखण्ड की शीतलता को स्मरण करते हुए तथा अपने भौवा-- 
| काश में शिखरों का स्फुरण प्राप्त करते हुए यह पत्र लिखा। 


१- प्रणव इति डा० इच्छाराम द्विवेदस्य उपनाम | 
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इ” ० दादि खी 
कान्तायुक्तं सरसहृदयं थीरमाकान्तशुक्लस्‌ । 
प्रयो मित्र ` मंधुरभधुरेभावगुच्छेरपेतं 
पत्र. दत्त्वा शुभहिमगिरो प्रेषयन्मित्रदतम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय= इन्द्रप्रस्थे त्रिशदविभेवेः ` शुञ्रवाणीविहारे कान्तागुक्तं सरसहृदयं 


थी रमाकान्तशुक्लं प्रेयो मित्रं मधुरमधुरे भावगुच्छः उपेतं 
पत्र दत्त्वा शुभहिमगिरो मित्रदूतं प्रेषयत्‌ । 


अनुवाद- उसने विशाल वेभव वाले इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में: वाणीविहार नामक 
स्थान पर सपत्नीक रहने वाले रसिकहूदय प्रिय मित्र श्री रमाकान्त 
शुक्ल को अत्यन्त मधुर भावगुच्छो से युक्त यह पत्र देकर मित्रदूत 
के रूप में पवित्र हिमालय पर भेजा । 


बन्धोः ! पूर्व” परमशिवयोः सन्निधानोदचन्त्याः; 
आरगच्छंस्त्वं शकटपिटके मामवादीः सरागम्‌ । 
इच्छाराम त्वमसि ged मामकीनं द्वितोय, 
शम्भोः प्रेयो हिमगिरिकुलं प्रापय त्वं कदापि n ३॥ 


अन्वय- .वन्धोः ! पूर्व परमृशिवयोः सन्तिधानातु अवन्त्या आयच्छत्‌ रवं शब ट 


पिटके सरागं मां अवादी: ( यत्‌ ) इच्छाराम | त्वं मामक्रोनं द्वितीयं 
हृदयं असि ! त्वं कदा अपि शम्भोः प्रेयो हिमगिरिकुल , 
(मां) प्रापय । ि 
अनुवाद- हे मित्र.! पहले उज्जेन.से भगवान पावती महेश्‍वर,के. सन्निधान से 
लौटते हुए आपने रेलगाड़ी में. प्रेम पूवक मुझसे;-कहा था-- 
इच्छाराम ! तुम मेरे द्वितीय हृदय हो किसी समय मुझे हिमालय 
की यात्रा पर ले चलो । | 23 


Ss 
t 


[ २ | ] 
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बाञ्छाउपुर्वा' वसति हृदये मामकोने .सदेयं,. 
ज्योतिलिङ्गानमितविभवान भारतेऽहं समग्रान । 
नीत्वा' स्वीयां ` नयनसरणों धन्यताभावथुक्तो,. 
| लोके सव जननसुफले प्राप्तुकामोऽस्मि बन्धोः | ॥ ४ ॥ 
वन्धो ! मामकीने gad सदा इयं अपूर्वा वाञ्छा वसति (aq) अहं - 
भारते 'अमितविभवान समग्रान्‌ ज्योतिलिङ्गान्‌ स्वीयं नयनसरणौ 
| 
| 


नीत्वा धन्यताभावयुक्तः ( सनु) लोके सर्व जननसुफलं प्राप्तु 
कॉम: अस्मि । ya 


अनुवाद-' हे वन्धु ! मेरे हृदय में सदा यहं अपूव इच्छा रहती है कि मैं भारत 
में स्थित अमित वभवशाली समस्त ज्योतिलिज्ञों को अपने दृष्टि पथ 


में लाऊं और धन्यता के भाव“ से युक्त ' होकर संसार में जन्म लेने 
| का फल प्राप्त करू । ` 


तत्सन्दभं ' कविकुलमणे' | भित्रमेतत्तवदीयस्‌; ` 
पत्रं हयेतल्लिखति मुदितं हैमशेलास्निवृत्तम्‌ । 
नेव्रऽद्यापि स्फुरति रमगीयाकृतिः पर्व॑तानां 
` ' अत्युच्चानां ` विपुल हिमवच्छ गकानां समन्तात ॥ ५ ॥ 
अन्वय कविकुलमणे ! ततसन्दभ (एव) एतत्‌ त्वदीयं मित्रं मुदितं ( सत्‌ ) 
एतत्‌ पत्रं हैमशलाप्‌ निवृत्त लिखति। अद्यापि (मे) अत्युच्चानां 
` विपुलहिमवतुश्वृंगकानां it रमणीयाकृतिः समन्तात नेत्रः! 
स्फुरति । 
अनुवाद- हे कविकुलमणे ! उसी सन्दर्भ में यह आपका मित्र प्रसन्न चित्त 
होकर यह पत्र हिमालय से लौटकर लिख रहा है। आजं भी मेरी 


आंखों में अत्यन्त ऊंचे-ऊंचे विपुल हिमशिखरों व पर्वतों की 
रमणीय आकृति स्फुरित हो रही है। 


RPE E 
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इन्द्रप्रस्थादहसपि सखे. ! सम्प्रय़ातस्तदानों,........ 
देवेन्द्राचे: परिकरयुतः कारयाने. fafat: 
तन्वङ्गी मे सकलसुखदा TAGE ,सुचीता, 
gn भागे विकचब्रदना वतते स्म प्रसन्ता-..।। .६८।। 
अन्वय- सखे! तदानी अहं अपि इन्द्रप्रस्थ।त्‌- परिकरयुत zarara: (सटू)... 
कार्‍याने निविष्टः (सम्‌) -सम्प्रयातः। मे“ सकलसुखदा धर्मपत्नी 
तन्वङ्गी सुनीता विकचवदना. (सती): वामे भागे प्रसस्ता वतंते स्म | 
अनुवाद हे सखे! उस समय मैंने भी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) से सर्पस्यार देवेन्द्रजी 
(मेरे मित्र) के साथ कार. में आकः होकर प्रस्थान किया. वाम 
भाग में भेरी कृशाङ्गी धर्मगत्ती (सुनीता frat मुझे समस्त सुख 
दिए हैं प्रसग्न-वदन विराजमान थी । 4115 3 
तीर्थे यात्रा भवति विफला सबंदा मित्र ! तेषां, ` 
येषां कान्ताः क्षुभितहूदया गेहकोणे वसर्तिः। 
गन्तव्यं भो ! निजदयितया meta aniy, 
अन्यत्कृत्वा न. खलु सुफलं प्राप्स्यसे MABA !: ७-५ 
अन्वय=. मित्रः! Sat तीर्थे-यात्रा सर्वदा विफला भवति येणं कान्ताः; भित- 
हृदयाः गेह कोणे वसत्ति भो.! त्वया अपि निजदयितया साद एव... 
गन्तव्यं अन्यत्‌ कृत्वा MIAN: GAA न खलु प्राप्स्यसे । 


agate मित्र उन लोगों की तीर्थयात्रा सवंदा विफल हो जाती है. जिनबो 
धर्मपत्नी क्षुब्ध हृदय से घर में छोड़ दी जाती है।, अततः आप भा. 
अपनी सहचरी के साथ ही.प्रयाण.करे अन्यथा तीर्थ यात्रा बा. e 
सुफल प्राप्त नहीं हो सकेगा |... भक 


| 
| 
| 
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ki विपुलसुखदरे८८) rA शयते बे 

गत्वा चेन त्वंसपिः परेमां निवु'तिः लप्स्यसे भोः 1: 

मध्ये-मध्येः शिंथिलचरणो थत्नःनीत्वा क्षपासत्वंः 
noniga प्रोप््यलेः ` भूरिहषंभ्‌ 1 ८ ॥ 


अन्वय- भोः | त्वत्कृते वे विपुलसुखदः रम्यः मार्ग: AAT येन गत्वा त्व अपि- 


परमां निवृ तिं लप्स्यसे । मध्यें मध्ये शिथिलचरण (सन्‌) त्वं यत्र- 
_ क्षपाः नीत्वा प्रत्यूषे षु उच्छ्वसितहृदय (सन्‌) इरि ed प्राप्स्यसे । 
अनुचाद-.. आपके लिए मैं प्रम सुखदायी मार्ग का वणुन करता हुँ जिससे 
याज्ञा करके आप भी परम आनन्द प्राप्त करेंगे। मागे में यत्र TA 
- बीच: बीच में थकावट से शिथिल चरण वाले. आप रात्रि विश्राम 
करके प्रातः काल उल्लसित हृदय से पुनः यात्रा करके प्रचुर 
प्रसन्नताःप्राप्त HUA । nd Ny 
ant शृत्वा सदभु सरलं नामक प्रेमपूर्ण नया 
सन्देश्‌ङच, श्रवणसुभगं. श्रोष्यसि त्य सुंबाहोः। . 
, तमुले -भावं; कुशल, | ददरीशस्य.. पार्श्वे ; पतिन 
रदा प्रेम्णा-विनतशिरसा/ हयपंय त्वं सुरम्यस्‌- वै ॥ 
aan- सुवाहोः! त्वं मार्ग शृत्वा तदनु सरलं प्रेमपूर्ण श्रवणसुभग मामक 
रान्देशं च श्रीष्यसि | कुशल ! तत्‌ मे पदित्रं भावं त्वं वदराशस्य पारव 
गा ऐम्णा विनत शिरसा अर्पय हिं। ४ T “आफ 
अनुवाद- हे gag ! तुम माग सुनने के वाद सरल, प्रीति पूर्ण कानों को सुखद 
| मेरे उस पवित्र भाव को भगवान वदरोनाथ के पास जाकर 
प्रेम से शीश झूकाफर सभंपितं करता... ; 


[el 
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पितौ ° (विम बिलं भल” wean समन्तात्‌, 
घण्टानादः सुखदशयनं विश्‍वनोडं जहाति । : 
WA ते कतिपयनरा ` ्रष्टगायत्रमंत्रं, 
वाद्यः साकं कटुकवचनेः सम्पठन्तीह बन्धो ॥ १० ॥ 
ama- वन्धो! इयं विमलविमला ब्रह्मवेला समन्तात्‌ जागति विश्वनीड़ 
घण्टानादे: सुखदशयनं जहाति ते गेहाग्रे कतिपय नराः भ्रष्ट गायत्र 
Wa वाद्य: साकं कट्कवचनेः इह सम्पठन्ति। 
अनुबाद- हे बन्धु ! यह अत्यन्त विमल ब्रह्मवेला चारों ओर से उदय हो 
. रही है । विश्वरूपी घोंसला घण्टानाद सुनकर अपनी सुखद निद्रा 
' त्याग रहा है तुम्हारे घर के सामने कुछ मनुष्य भ्रष्ट उच्चारण से 
युक्त गायत्री मंत्र को वाद्य यन्त्रों के साथ ककंशस्वर में इस समय 
गा रहे हैं। 
तेषां हित्वा कटुकमशिवं गायनं सम्प्रयाहि, 
पत्त्या ate शिवचरणयोदिव्यलोके पवित्रे । 
इन्द्रप्रस्थाद ब्र ततरगतौ वाहने सन्निरूढः, 


शान्त्यथ के न हि ऋषिगणाः पव॑तान्‌ संश्रयन्ते ॥ ११ ॥ 
अन्वय- तेषां कटुकं अशिवं गायन; हित्वा पत्न्याः साई शिवचरणयोः पवित्रे 
दिव्यलोके इन्द्र प्रस्थाद्‌ द्रुततरगतौ वाहने सन्निरूढः सनु । सम्प्रयाहि 
शान्त्यर्थं के ऋषिगणाः पवंतान्‌ न संश्रयन्ते fg ı 
अनुवाद- उनके कठोर एवं अशिव गायन को त्यागकर धर्भपतती के साथ 
भगवामु शंकर पावंती के पवित्र दिव्यलोक में चलो । दिल्ली से 
किसी द्रुतगामी वाहन में सवार होकर (चलो) क्योंकि शान्ति के 
लिए कौनसे ऋषि हैं जो पतों का आश्रय नहीं लेते (अर्थात्‌ 
सभी ऋषि पवंतों का ही आश्रय लेते हैं) 


[६ | 
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SUS UR HAAA विशदी समिध विचितों) 177 
दृष्ट्या शुष्कां मलिनंमलिनां तंत्र कालिन्दिकां तां । 
क्षोभो यस्ते व्यथयति मनस्तच्च दुर विहातु, 

ga यात्रां कुरु कविसणे ! यामुनोत्याः पवित्राम्‌ ॥ १२॥ 


* अन्वय कविमणे ! परम विशदां विचित्रां - राजधानीं सद्यः तीर्त्वा त्वं तत्र 


"शुष्कां मलिनमलिनां तां कालिन्दिकां दृष्ट्वा यः क्षोभः ते मनः व्यथ- 
यति तत्‌ च दूरं विहातुः पूर्व यामुनोत्र्याः पवित्रां यात्रां कुरु । 
agaa- हे कविमणे:! परम विशाल चित्रमयी राजधानी दिल्ली को शीघ्र 
ही पार करके तुम वहां सूखी -एवं मलिन उस कालिन्दी यमुना 
को देखोगे | उसे (देखकर) तुम्हें क्षोभ होगा उसी को दूर करने 
के लिए तुम पहिले यमुनोत्री की पवित्र यात्रा करो । 


मन्दोदर्या जनकनगरे मेरठेति प्रसिद्धे, 

गत्वा पूर्व भुवनजननों शरद्धया तां नमेस्त्वम्‌ । 
“'कालीपल्टर्निति” सुविशदे स्थानके या सवानी, 
मन्दस्मेरा दिशति सततं मङ्गलं साधकानास्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वय-- त्वं मन्दोदर्याः जनकनगरे मेरठ. इति प्रसिद्ध गत्वा पूर्वं श्रद्धया तां 
जननी नमेः । या भवानी काली पल्टन्‌ इति सुविशदे स्थानके मन्द- 

स्मेग सततं साधकानी मङ्गलं दिशति। 
अनुवाद-- मन्दोदरी के पिता मयदानव के नगर मयराष्ट्र (मेरठ) में जाकर 
तुम सवं प्रथम जगज्जननी महाकाली को नमन करना जो 
भवानी “काली पल्टन” नामक विशाल मन्दिर प्रांड्रण में मन्द 
स्मितानन से निरन्तर साधकों फो मंगल प्रदान करती रहती हैं । 


[७] 
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2० जगितयि” FRAT बली“ सैर्मन्तात, 
mete: सुखदशयनं विश्वनीडं जहाति । 
गेहाग्रे ते कतिपयनरा भ्रष्टगायत्रमंत्र, 
वाद्य: साकं कट्कवचनेः सम्पठन्तीह बन्धों॥.१० tt 


अन्वय- वन्धो ! इयं विमलविमला ब्रह्मवेला समन्तात्‌ जागति विश्वनीड 


धण्टानादे: सुखदशयनं जहाति ते गेहाग्रे कतिपय नराः भ्रष्ट गायत्र- 
मंत्रं वाद्य: साकं कटुकवचने: इह सम्पठन्ति । 
अनुवाद- हे बन्धु ! यह अत्यन्त विमल ब्रह्मवेला चारों ओर से उदय हो 
. रही है। विश्वरूपी घोंसला घण्टानाद सुनकर अपनी सुखद निद्रा 
त्याग रहा है तुम्हारे घर के सामने कुछ मनुष्य भ्रष्ट उच्चारण से 
युक्त गायत्री मंत्र को वाद्य यन्त्रों के साथ ककशस्वर में इस समय 
गा रहे हैं । 
तेषां हित्वा कट्कमशिवं गायनं सम्प्रयाहि, 
पत्त्या ue शिवचरणयोदिव्यलोके पवित्रे । 
इन्द्रप्रस्थाद ब्र ततरगतौ वाहने सन्निरूढः, 
शान्त्य के न हि ऋषिगणाः पर्वतान्‌ संश्रयन्ते ॥ ११ ॥ 
अन्वय- तेषां कटुकं अशिवं गायनः हित्वा पल्याः are शिवचरणयोः पवित्रे 
दिव्यलोके इन्द्र अस्याद्‌ द्रुततरगतो वाहने सन्निरूढः सन्‌ । सम्प्रयाहि 
शान्त्यर्थं के ऋषिगणाः पर्वतान्‌ न संश्रयन्ते हि । 


 अनुबाद- उनके कठोर एवं अशिव गायन को त्यागकर धर्भपत्ती के साथ. 


भगवाम्‌ शंकर पावेती के. पवित्र दिव्यलोक में चलो । दिल्ली से 
किसी द्रुतगामी वाहन में सवार होकर (चलो) क्योंकि शान्ति के 
लिए कौनसे ऋषि हैं जो पर्वतों का आश्रय नहीं लेते (अर्थात्‌ 
सभी ऋषि पर्वेतो का ही आश्रय लेते हैं) 
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- तत्वा” सय?” पेरेमीविशेदी रीकधिनों विचित्रो? 
दृष्ट्या शुष्कां मलिनेमलिनाँ तंत्र कालिन्दिकां तां । 
क्षोभो यस्ते व्यथयति मनस्तच्च दूरं विहातु, ` 
पुव यात्रां कुरु कविमणे ! यामुनोत्याः पवित्रास्‌ ॥ १२॥ 


'अन्वय= कविमणे ! परम विशदां विचित्रां: राजधानी सद्यः तीर्त्वा त्वं तत्र 
ः शुष्कां मलिनमलिनां तां कालिन्दिकां हृष्ट्वा यः क्षोभः ते मनः व्यथ- 
यति तत्‌ च दूरं विहातु पूर्वं यामुनोत्र्माः पवित्रां यात्रां कुरु । 
अनुवाव- हे कविमणे ! परम विशाल चित्रमयी राजधानी दिल्ली को शीघ्र 
ही पार करके तुम वहां सूखी एवं मलिन उस कालिन्दी यमुना 
को देखोगे | उसे (देखकर) तुम्हें क्षोभ होगा उसी को दूर करने 
के लिए तुम पहिले यमुनोत्री की पवित्र यात्रा करो । 


मन्दोदर्या जनकनगरे मेरठेति प्रसिद्ध, 

गत्वा पर्वं भुवनजननों शरद्धया तां नभेस्त्वम्‌ । 
“कालीपल्टर्निति” सुविशदे स्थानके या भवानी, 
सन्दस्मेरा दिशति सततं मङ्गलं साधकानाम्‌ ॥ १३॥ 


अन्वय-- त्वं मन्दोदर्या: जनकनगरे मेरठ इति :प्रसिद्धे गत्वा पूर्वं श्रद्धया तां 
जननीं नमेः । या भवानी काली पल्टन्‌. इति सुविशदे स्थानके मन्द- 
स्मेरा सततं साधकान! मङ्गलं दिशति। ; 
अनुवाद-- मन्दोदरी के पिता मयदानव के नगर मयराष्ट्र (मेरठ) में जाकर 
तुम सर्व प्रथम जगज्जननी महाकाली को नमन करना जो 
भवानी “काली पल्टन” नामक विशाल मन्दिर प्रांज्भरण में मन्द 
स्मितानन से निरन्तर साधको फो मंगल प्रदान करती रहती हैं। 
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: mwaa b म जतिप मधौ मिले (“पुर्ण जलधिः,” ; 
' अन्नाद्येश्च -! प्रचुरनिभवेः ` संकुलं wate 
आग्ने यात्वा ` सुरजनचितं गङ्गया : क्षालितङच; 
> 'पश्य प्रेस्या परमसुखदं. भो ,हरिद्वारतीथस्‌ UTE 


aag- मित्र ! जलोघेः पूर्णं प्रचुरविभवे अन्नाद्यैः च सवेदिक्षु संकुलं अमुद ` 
` जनपदं उल्लंध्य अग्रे यांत्वा. सुरजनत्रितं गङ्गया क्षालितं परमसुखदं 

श्री हरिद्वार तीर्थ चे प्रेस्णा पश्यं। Sty 
अनुवाद-- हे मित्र ! जल की प्रचुरता से पूर्ण वेभव एवं: अन्नांदि..से समृद्ध 
` सर्वत्र जन संकुल इस जनपद को पार करके आप. देवगणों से भरे 


रहने वाले, गज्जाजी के द्वारा प्रक्षालित- परम सुखद श्री हरिद्वार 
तीर्थं को प्रेम से देखों ।। : 


स्नात्वा, स्नात्वा सुखदशिशिरेः निर्मले गाड्भपुरे/ * 
चञ्चल्यम्ते : रूलितमनसो : हरतां यास्यतीह । 
इत्यं भांति स्नपनविधिना afa ora, 

* सद्योमुक्त ब्रजति तरसा शुद्धगङ्गाजले मेः १५॥ 


अन्वय-- सुखदः शिक्षरे निर्मले गाज़ुपूरे स्नात्वा स्नात्वा ते चलितमनसः चालच; 
ल्य इह दूरतां यास्यति । स्नपनविधिना इत्यं भाति यत्‌ हि मे कालेय. 

पापं सद्य: मुक्तं तरसा शुद्ध गङ्गाजले ब्रजति | 
agaa- (वहां) सुखद शीतल निर्मल गङ्गा प्रवाह में पुनः-पुनः स्नानं कारके 
आपके चंचल मन की चंचलता दूर हो जाएगी । वहां स्वान करने 


से ऐसा लगेगा कि मेरे समस्त कलिजनित पाप शुद्ध गज्जाजल में” 
तेजी से विलीन हो रहे हैं। 


[ ८:] 
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(लम Ra a बध्व? 


पुण्यां eraser aah 'सानसाख्यां'। 


THEM) सुकुरजरितं पावन घासः यथा: ¦ 
| 'प्रत्राद्यापिःरंफुरति घुद्ितो' रावसो मे ATE RN 
| aaa- शिखरमहितां-.. अचलकदणां मानसाख्यां अम्विक्ता पुण्यां YAA 


मे... = उज्जुयानेन.. oe गत्वा. नत्वा गङ्गाक्गलेः मुकुरजटितं पावन 
| ; „ घम्म. याचाः-यत्र-मे. मानसः मयूर: मुदितः (सन्‌), अद्यापि स्फुरति । 
| अनुवाद-- यहाँ पर आप शिरूर पर्‌ विराजमान gear पत्रेतकरुणारूपा श्री 
मनत देवी के दर्शनःर्थ रउजुयान (उडन र.टोला) द्वारा जाना। 
तदत्वर कांच के ट$ड़ों से निमित 'पावन धाम” नामक अद्भुत 
' गर्दिर के भी दर्शन करना जहां कि मेरा मन मगर अव भी 


नृत्य कर रहा हैं। 


मर 


अत्यृत्तंग : सप्रे मारते अस्बिरे ) त्वं. p 

Teese . लिंयथगसनारूलदेशे स्थितं; तदे =). . 

दृष्ट्वा दृ रा. hasaa AAA .- 

aate MENSA HTC ARS 10 १७ ॥ 

रुखदे aT मन्दिरे गत्वाः तर्‌. निपथगमता 
ai fad oF इड्‌ ट्‌. च. समन्तात्‌. विविध भवने: 

प उम पे आनन्द में नगर अधुना! (feat): रूरिमोदं-लप्स्यसे । 
kaa इसके व नेमों को सु कद भारतन,ता के अत्यन्त ऊंचे मन्दिर 


AAA Ma 


ia E 


श्व 
si 
£ 
a 


= वे TET. 


oe 


में जाला । वहां शे भिंपयया गंगा के तट पर स्थित अनेकानेक भवनों 
से" सुशोभित आनन्द क्षेत्र हॉरदार तगर के. दर्शेन ते आपको 
महन आनन्द प्राप्त होगा-। ` 


Rr inn ii 


: ९ ) + 
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य ete परिने सिली 7: 
यत्र स्फीतो वनपरिवृतो देहरादून संज्ञः । 
रम्यो देशो विलसतितरां सस्यगन्धाढ्यभुमिः 
तस्योत्सड्रः विरम सुखतो हे सखे त्वं क्षणेष ॥ १५ ॥ 
अन्वय-- हे सखे-पश्चाद्‌ किञ्चित्‌ लघुतरं पश्चिमे दिग्विभागे ब्रज 
यत्र बनपरिवृतः स्फीतः देहरादून संज्ञः रम्यः देशः सस्यगन्धाढ्य 
' भूमिः बिलसतितरां तस्य उत्सङ्ग क्षणेपु त्वं सुखतः विरम। 


अनुवांद- यहां से पश्चिम दिशा को ओर चलें जहां एक विशाल नगर. 


a देहरादून है यह अत्यन्त रमणीय है जहां वासमती चावल की गन्ध 


हरे खेतों से आती रहती है। उसकी गोद में कुछ क्षण WATT 
विश्राम अवश्य वरे | 


शीतं पेय रुचिरमशनं तत्र जग्ध्वा पुनस्त्वं 

सर्पाकारंनंयनसुखदे wami: प्रयाहि । 

यारते राज्ञी हिमनगपतेः सा मसूरीति नाम्नी 

तस्याः क्रोडे qaga? मोदपुरं लभस्व॥ १६३ ॥ | 
अन्वय- तत्र शीतं पेयं रुचिरं अशनं जग्थ्वा त्वं पुनः सर्पाकारै: maaga 

रम्यमार्गे: प्रयाहि । हिमनगपते या राज्ञी आस्ते सा मसूरी 

नाम्नी (अस्ति) तस्याः ats परमसुखदे मोदपूरं लभस्व 


-puw 
अनुवाद- यहां शीतल पेय या इच्छित जलपान कर पुनः सर्पाकार एवं 
देखने में अत्यन्त सुन्दर मार्गों से प्रयाण करो। „आगे हिमालय 


की रानी के नाम से मंसूरी नामक नगरी है जिसकी प्रम सुखद. 
गोद में आप आनन्द सिन्दु में भोते लगाइए। २. | 


[ |; १०. ] 
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QE सघनवनकेमघखण्डेरुपेता, 
उच्चनीचेललितभवनेः शोभितां तां मसुरीस्‌ । 
विद्युददीपेविलसिततन्‌' वीक्ष्य नून॑ रजन्यां 
स्वर्गानन्दं त्यजति सहसा भावना दशंकानाम्‌ ॥ २० ॥ 

. अन्वय- तुगे शगः सघनवनकेः मेघखण्ड: Stat उच्चैः नीचे: ललितभवने: ` 
शोभितां विद्युदुदी पे: विलसिततनु' रजन्यां at मसूरी वीक्ष्य दर्श- 
काना भावना सहसा स्वर्गानन्दं त्यजति | 

अनुवाद्‌- यहां उत्तु ग शिखरों सघनवनों, मेघ खण्डों एवं ऊंचे नीचे सुन्दर 
भवनों से सुशोभित सुन्दर मंसूरी को, जो कि तिद्युद्दीपों की 


आभा से झिलमिलाती रहती हैं देखकर रात्रि में यात्रियों की 
- भावना एक क्षण को स्वर्ग के आनन्द को भी-त्यांग देती है। 


पृष्ठेऽश्वानां विविधवसनं रिचन्न केश्छम्नदेहाः, 
aiat बाणीं वचनचतुरा भारित रम्या रमण्यः । ˆ 
शोभारणव्वमितविभवेष्वापणेष्णंवासां- ; 
सीह त्वं भो. निजसहचरीमण्डनाथ' लभस्व n २१॥ 

अन्वय- (यत्र) अश्वानां पृष्ठे चित्रकः विविध वसने: छन्नदेहा aiai वाणी 
- वचन. चतुराः रम्याः रमण्यः भान्ति भोः ! शोभापूर्णष अमित 
विभवेषु आपणेषु निजसहचरी मण्डनाथे त्वं ऊर्णवासांसि लभस्व l 
अनुवाद- मित्र ! यहां घोड़े की पीटपर रंगविरंगे परिधानों में सजी कुशलता 
पूवक अंग्रेजी बोलती हुई सुन्दर रमणियां सुशोभित होती ti 


अमित वेभव वाले शोभा पूर्ण बाजारों से आप अपनी सहचरी के 
लिए ऊनी वस्त्र अवश्य खरीदें। न 
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aad रमणकूशलस्त्वं हि लद्ध्वात्र MAY 3 

प्रातः काले... सुखदपवने, ; GH. प्रयाहि t 

ga गल्दा: शिखरपतिते कर पडी... aa 

1 प्ररुदितभनासरबं- BALA SLUR ॥ 


sot रमण कुशलः रवं.नूनं अत्र सोस्यं .लव्ध्वा सुखदपडने प्रातः. 

| नद यहि ।.-ईपद्‌गस्टा.अस्मिस्‌ शिखरिपतिते कंम्पटी- 
नाम्नि निरे स्नात्वा चित्र त्वं अत्र पून प्रमुदितमना भवेः 

agan- मित्र | आप रमण कुशन हू । रात्रि में: सुज cas निवास करके 
प्रातः-काल जब सुखदायी पडन दल रहा. हो fast त्याग करके 


` 'चल-पड़िए। यहां से.थोडी हूर. पर कैम्पटी -फाल नामक TA, 
दा यहां आनन्द पूर्वक स्त[न करके आप प्रसन्न हों mAN 


तवर स्नात्वा-प्रचल सुखतः CATA .: 

अग्रे गत्वा हरितिजलफ: Fae «बिताई १६ 

दृष्टया मोदं लुलितयमुनां NKR 

खेत तीर्त्वा FTV -याहि झो यामुनो त्वी २; २४५४१ 
apga- : भो: । तत्र स्वाद सुः T mapai प्रचत्‌ अग्ने यत्वा 


Co eamh Ramat पवित्रा ai ear, ahah 
___मोदं प्राप्यसे । सेतु treat दुततर्परती -यःसुोत्रीं य-ढि 1: 


agaa- | हे मित्र! वहाँ स्नान करके सुखपूर्वक AT: पर्वत को: उपत्यका मर? 


घाटी): चलें ।.आगे.जाकर:ग्यामवणं वाले. जलः TTT एवः 
पवित्र सुन्दर यमुना को देखकर बहुत. ही - HAS ATT करेंगे 1. 
यमुना का पुल पारकर के,तीव्रगति, से-यमुन्धे्र {क्री ATE चल .। 


[: १२ 1 3 
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असुर भसति 
वामे भागे : कलकलकरी . gig पवित्रा ... ; 
मध्ये afafa कर्षकाणां निबासाः,.... । 7 
सव; हश्यं कविकुलमण व्तते:काव्यपुर्णम्‌- ॥ २४ ॥ 


अन्वय- अत्युच्चः' विविधतंरुभि: मण्डितः असौ हिमाद्रिः वामे भागे कलकलकरी... 
पवित्रा सूर्यपुत्री मध्ये मध्ये श्रमविरचिताः ` कर्षकाणां निवासा 

___ कविकुलमणे सर्वहश्यं वे काव्यपूर्ण वतंते। 
अनुवाद- ऊंचे ऊंचे नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित यह॒हिमालय; -वायीं: : 


ओर कल-कल-शब्द से भरी सूर्यपुत्री यमुना की पवित्र धारा, 
वीच-वीच में श्रमकरके रचे गए कृषकों के निवास यह सारे हृश्य 
हे कविकुलमणि काव्य पूर्ण हैं। ; ; 


होरायुपमं:; HAT. सुकवे. चोत्तरे दिग्विभागे, . . 
mead; पथिकबहुलं . श्रीनवग्नाम संज्ञ। ˆ 
: तत्रस्थित्वा ,कतिप्रयपलरध्वखेदं..नयेथाः ` 
- भूयो यन्तुं _ दृढतरपदेचिश्चयेनेव भूयाः ॥ २५॥ | 


अन्वय- सुफवे ! होरायुरमंःउत्तरे दिग्विभागे प्रचल अग्ने पथिकवहुलं श्री 
नवग्रामसंज्ञ द्रक्ष्यसि तत्र स्थित्वां, कतिपयपलेः. अध्वखेंदं नयेथाः 
भूयः हृढतरपदेः गन्तुः निश्चयेन एव भुयाः | 

अनुवाद- हे सुकविं ! दोपहर तक उत्तर की ओर चलने पर आगे यात्रियों, 
से भरा नौगांव नामक स्थान देखोगे। वहां -कुछ देर ठहर कर 
मागे का श्रम दूर-फरना और पुनः हंढतापूवक आगे चलने के लिए 
निश्चय करना. | RANSA 


[ १३.) 
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बर्कोटाख्ये विभवभरिते रम्यरम्ये पुरे त्व, . . 
a संवृतः स्वाः “7 
अन्तस्तापं दलति झटिति रोतसा तदिमाम्भः, * ` 
दूरोभूतो भवति सहसा मार्गखेदः समेषास्‌ ॥ २६॥ ` 


अन्वयः त्वं -विभवभरिते Gout वर्कोटाख्येः पुरे गत्वा सद्यः संघन ... 


विट्पेच्छायया :संवृत: स्याः । स्रोतसां तद्‌ हिमाम्भः अन्तस्ताप 
झटिंति दलति समेषां मांगे खेदः सहसा दूरीभूतो भवति। 
agaa- आगे वेभव से परिपूर्ण बरकोट नामक सुरम्य नगर में जाकर 


आप घने वृक्षों की छाया से ढक जायेंगे । झरनों का वर्फीला ' 


पानी एक क्षण में अन्तस्ताप को दूर कर देता है जिससे सभी 
की मार्ग में चलने की थकान अचानक ही दूर हो जाती है। 
मध्याह्ने भोः _पवनसुतकृच्चट्टिकां प्रास्यसे त्वं 
शीतो वायुः स्पृशति वदनञ्चागतो यो हिमाद्रः ।' ` 
त्यक्त्वा संबं नंगरविभवं दण्डपोणिभवेर्भोः 
पादातिः सन्‌ ब्रज कविवर त्वं नस्ती ्थंभूमिम्‌ WRU 
अन्वय-- भोः त्वं मध्याह्न पवनसुतकृतचटिकां प्राप्स्यसे (अत्र) यः हिमाद्रेः 
आगतः शीतः बायुः वदनं स्पृशति । भोः कविवर त्वं सर्वं नगर 
विभवं त्यवत्वा दण्डपाणिःभवेः (ततः) पादातिः सनू पुनः तीर्थे- 
भूमि ब्रज a 
j अनुवाद-- हे मित्र ! तुम मध्याह्न के समय हनुमान चट्ट पहुँचोगे | यहां 


हिमालय से आता हुआ शीत पवन आपके मुख का स्पशं करता है.। 
हे कविवर! यहां आप समस्त नगरीय वैभव॑ छोड़करें णि 
हो जाइए (अर्थात सामान छोड्कर छड़ी ले लीजिये) ओर पदल 
होकर तीर्थ भूमि की ओर चलिए। गक 


[ १४] 
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कालिया? Patron tert यंष्विहस्तो- थद मोर 9° 
यास्यस्युच्चावचपथगणे श्रीरमासंयुतश्च ; : = 
गायन्मन्वं न्नजपतिकथा- मित्र: शोभा त्वदीया.. 

नूनं - ` यारयत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थाम्‌ 0. २५:॥ 
,अन्वय-- भोः ! यदा.त्व॑ aega: कालिन्द्याः विमलपुलिने उच्चावच 
| 


Ey पथगणे श्री रमासंयुतः यास्यसि (तदा) मित्र ! ब्रजपति कथा: गायम्‌” 
त्वदीया शोभा ननं अमरमिथुनप्रेक्षणीयां अवस्थां यास्यति। 


po Sate प्या Hee 
7 


CA EER od get 
ss ० ००22: 
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| 

| .. . धमंपत्नी) के साथ चलोगे और. धीरे धीरे श्रीकृण की कथा 

! गाओगे. उस...समय .आपकी दशा देवताओं की जोड़ियों द्वारा 

। दर्शनीय होगी । 

|. किञ्चिद्‌ गत्वा स्फटिकविशदं स्रोतसां वारिपूरं::- 

१ `. teat पीत्वा ` मुंदितहृदयो ` नारंदीं चटिटकाञ्च,: 

| सम्प्राप्य त्वं विरम सुकवे शैलखण्डे कुतश्चित्‌ 

| दश दश पुलिनसुषमां तवं fe मुरधस्तद्रा ` स्याः ॥ २८ ॥ 

अन्वयं- सुकवे ! त्वं ञ्चिद्‌ गरवः स्फटिकविशदं स्रोतसां: वारिपूरं... 

¦ ` ` पीत्वा पीत्वा मुदितहृदयः (तः ) नारदीं चंद्टकां च. सम्प्राप्य कुत- 

| श्चिद शेल खण्डे विरम। तदा a ' हि पुलिनसुषसां दश दश 

| मुरधःस्याः | 

अनुवाद- सुकवे ! थोड़ी दूर चलकर स्फटिक के समान. स्वच्छ झरनों का 

जल पी'पी बर प्रसन्न हृदय से नारद चट्टी को. प्राप्त कर 
किसी: चट्टान परः विश्रामः करना । उस समय ज़द्ां नदी. के तट की 
सुपमा को देखदेख कर मुग्ध हो जाओगे।।. 


[ १५ ] 
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तव स्थित्वा कतिपयकलाः पान्थः याहि SIE) 
तत्र द्रक्ष्यस्युपलविषमे पुष्पचट्टी सुरम्यास्‌ । 
शिल्लीशब्देमंखरितदिशां सोत्कृतः शीतवायो 
पूर्णा चेयं विकचकुसुमेः सार्थनासा -सदास्ते ॥ ROU 


अन्वय-- Bora! तत्र कतिपयकलाः स्थित्वा .त्वं अग्ने याहि । तत्र ` 


उपलविषमे सुरम्यां पुष्पचट्टी द्रक्यसि ।. झिल्लीशब्दे: मुखरितदिशाँ 
शीतवायो: सोत्कृतेः विकचकुसुमेः पूर्णा च इयं सदा साथंनामा आस्ते । 
अनुवाद- हे पथिक! कुछ क्षण वहां रुककर. आगे चलो आगे चट्टानों के कारण 
ऊंची नीची सुन्दर फुलचट्टी देखोगे । झिल्ली के मधुर झंकार से, 
ठण्डी वायु के सीत्कार से और खिले हुए नानाविध कुसुमो से 
भरी यह स्थली सदेव सार्थक नाम वाली रहती है। 


शोभां दृष्ट्वाःतदंनु पथिक ! त्वं ब्रजेरग्रतो - हि; } | 
क्रोशं गत्वास्तमनसमये ` प्राप्स्यसे;. FATA .: 


यज्जानंक्याः शुसगुणगणं ` ` वण्यते... तच्च चट्टी... 
जानक्याख्या हिसगिरितटेऽवस्थिता; काप्यपूर्वा,।। ३१.॥ 


aad- पथिक ! शोभां इष्ट्वा तदनु त्व अग्रत ब्रजेःहिः। (त॒दा) क्रोशं गत्वा .! 


अस्तमनसमये एंक स्थानं प्राप्स्यसे यद्‌ चट्टी जानवयाः शुभयूणगणं 
quia तत्‌ जानबयास्या कापि अपूर्वा हिमगिरित॒टे अवस्थिता । 


aaan- पथिक ! शोभा देखकर आप पुनः आगे चलें । एक क्रोश (कोस) 
तक चलकर प्रायः सायंकाल के समयः जानकी के सट्गुणों..का 
वर्णन करने वाली जानकी चट्टी नामक. स्थान को प्राप्त करोगे | 
“यह जानकी चट्टी हिमालय के तटपर किसी: अपूर्वं शोभा की 
तरह स्थित है। ; ; 
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"सारु by Aty fee aj Foundation ae सोः 
पत्न्या Aa: शिंशिरसुखदे :तुलराशौ : सुखेन 
प्रत्यूष त्वं प्रचल . सुक्रवे . यामुनोत्या:- सुधाम्नि 
साग घोरं . धमबहुलक वतंते कष्टपूर्णस्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वय- ` भोः! त्वया -शिथिलचरणेन अत्र शुभ्रा ` रात्रिः पत्या: साद्ँ शिशर 
सुखदे तूलराशौ सुखेन नेया । sa त्वं. यामुनोत्र्या सुधाम्नि प्रचल 
सुकवे ! मार्ग घोर श्रमवहुलकं कष्टपूर्ण च वतंते । 

अनुवाद-' मित्र ! थके हुये पैरों बाले आप यहां की चांदनी रात. को. पत्नी 
के साथ रजाई वस्त्र में छुपकर विताना । हे gafa ! उष:काल में 
आप यमुनोत्रीं के ; सुम्दर “धाम के लिए चलें। आंगे का मार्ग 


` कटिन तथा अत्यन्त श्रम साध्य एवं कष्टपूर्ण है 
पश्यन्बन्धो ! हिमगिरिशिखा मागं कष्ट न ते स्यात 
शम्भु स्मुःवा कथरूपि ससे. वक्रमागाश्च सद्य 
गत्या प्रेयः परमसुखदं यामुनोत्याश्व धाम 
. ष्ट्वा नून जननसुफलं लप्स्यसे. मानवस्य ॥ ३३ ॥ 
aag- ae! दिमिभिरिशिखाः पश्यमु ते मार्ग कष्टं न स्यात्‌ शम्भु स्मृत्वा 


सद्यः कःथमपि, वक्रमार्गान्‌ च गत्ता हे सखे ! यामुनोत्र्याः प्रेयः ˆ 
परम सुखद च धाम इष्ट्वा नूनं मानवस्य जनन सुफल लप्स्यसे । 
अनुवादः ayas! हिमालय की चोटियों को देखते रहने से मार्ग कष्ट 
_आपको नहीं होगा । शिवजी फा स्मरण करके जैसे तेसे टेढे मेढे 
रास्तों को (बीस मोड़ों को) पारं कर आप हे सखे यंमुनोत्री के 


परम सुखद धाम का दर्शन कर मानव जन्म का साफल्य प्राप्त 
. करेंगे | १ 
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हेमाद्रौ सा पितरि सदने बाल्येभावं भजन्ती "` `` 
क्रीडारामे  (भुखरमुर्खरा | रोदसी ` प्रयन्तो 
कालिन्द्येषा' कलिमलहरा वततेऽद्यापिः वन्द्या: ३४:१५ 


अन्वय- या कल्लोलैः विनंतवदनां हेमक्ूटात्‌ पतन्ती पितरि सदने हैमाद्रौःसां 
बाल्यभावं भजन्ती ` क्रीडारामि'मुखरमुखरां ` रोदसी पूरयन्ती एषा 
कालिन्दी कलिमलहरा अद्य 'अपि वन्द्या वतंते । 
अनुवाद” जो यमुना चंचल लहरों से नीचे गिरती हुई, पिता! के घार हिमालय 
`` ज्ञे बाल्यावस्था कोःधारण करती सी, अपने खेलने के बगीचे में मानो 
४ ` ` ` चिल्लाते हुए पृथ्वी आकाश को भरती सी दिखाई देती है, वह 
कलिमलहारिणी कालिग्दी आज भी वन्दनीया है।' : : ' 


शेत्यांधिक्यांन्न हि मम गृह कोऽपि भूयाज्ज्वरात्तः ˆ 
कालिन्दी सा कलितहंदयाभावमित्यं दधाना 

उष्णां धारां विभलनिवहा सारयच्छलखण्डात्‌. *“ `` 
उष्णं नीरे परमसुखदे afaa: स्यास्तदीये ॥. ३५०) 


अन्वय--.. शत्याधिक्यात्‌ मम गृहे कोऽपि ज्वरात्तः नहि भूयात्‌ (इति) कलित 


हृदया-,कालिन्दी इत्थं AT . दधाना weaver विमलनिबहां 
_ ७ उष्णां धारां सारयत्‌। तदीये उष्ण तीरे परम सुखदे नन्दितः स्या 
अनुवाद ठण्ड की. अधिकता से मेरे घर्‌ WHS बीमार न हो जाए मानो हृदय 
~ © ननम ऐसा विचार कर के ही कालिन्दी-ने-यहां पर्वत शिखर से एक गर्म 
* « £ जल की धारा. निकाल दी. है उसके गर्म पानी में जो कि परम सुख 
देते वाला है स्नान करके आनन्दित होइये | 
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AAA १९६7११४ 
सम्यग्रूपे:; सुविधि पुजन यासुनोत्र्या: 

क्षिप्रं -नीचरवतरतु: भोः शेषयात्राथंसेव.; 

! वर्षाकालो भवति; दिवसस्याद्ध भागे नगेषु ॥ ३६ AU 


अन्वय jaa ! तत्र . .युगलघटिका मात्रं.एव.. स्थित्वा ,एहि.। सम्यकरूपे 
सुविधि-यामुनोत्र्याः पुजन .रचय ।:भोः | शेषयात्रार्थंः एव क्षिप्रं नीच 
अवतरतु नगेषु. दिवसस्यः अद्धंभागे वर्षाकाल:भवति। _ _ 
अनुवाद-- हे वन्गरु वहां दो घड़ी. तक ठहरकर चल पड़ो। भली भांति 
-- यमुनोत्री जी. का पूजन करना | शेष यात्रा के लिए sect जल्दी 
नीचे उतरो क्यों कि पहाड़ों पर दिवस के अपराह्न में .प्रायः वर्षा 
होने लगती.है। .. , 
ait तीव्रा तव गतिरियं स्याद्धि नूनं सुबाहो ! 
सन्नद्धस्त्वं प्रचलशनकेः KA तदानीस्‌ । 
अत्युत्तंगे शिखरिशिखरे gaa कष्ट प्रयाणे ˆ ` ˆ 
प्रत्याचत्ते तदपि विपुला मार्गपीडा भवन्ति ॥ ROU 
aaa- सुवाहो ! मार्गे तव इयं गतिः नूनं हि ater स्यात्‌ (तत ja सन्नद्धः 
(सन्‌) कच्छ मागे. तदानीं शनकैः प्रचलः (तोहि), अत्युत्तु गे शिखरि 
शिखरे aa प्रय,णं ` कष्ट ` हि; प्रत्यावते . तदपि . विपुला. मार्गेपीडा 
भवन्ति | क 
अनुवाद- हे सुवाहु ! उतरते समय मागे में आपकी गति निश्चय ही तीव्र हो 
OP" जाएगी (गुरुत्वाकर्षण के कारण) अतः आप सावधानी TESA 
Ps “Stee मार्ग ' परः धीरे धीरे चलें!।£ हिमालय के अत्यन्त उन्नत 
>. - शिंखरो पर चढते.में जितनाःकष्टः होता. हैं !उत्तरने में. उससे भी 
ज्यादा होता' हैं। TIPE + 
(१६) 
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सम्प्राप्य त्वं पुनरपि शुभा मारतेश्चट्टिकां ये 

स्वीये याने शिथिलचरणो हृष्टसर्वान्तरात्मा 
भावाकाशे ललिंतसुभगां ताञंच शोभां प्रकल्प्य | 
स्वांत्मानं भोः. परमसफलं मन्यसे लोकमध्ये ॥- २८ ॥ a 


अन्वय- त्वं पुनः अपि शुभां मारुतेः चट्टिकां ` सम्प्राप्य हृष्टसर्वान्तरात्मा 
(सन्‌) शिथिलचरणः स्वीये याने भावाकाशे ललितसुभगां<तां शोभा 
च प्रकल्प्य भो; लोकमध्ये स्वात्मानं परमंसफलं मन्यसे । ` 


agaa- तुम पुन पवित्र हनुमान चट्टी को प्राप्तं करके प्रसन्न अन्तरात्मा से 
पैरों के खब थके होने पर भी.अपने वाहन (कार आदि) में बेठकर 

' ज्ञावो के आकाश में यमुनोत्री की उस परम रमणीय शोभा की 

कल्पना करके संसार में अपने को धन्य मानोगे । 


a ae 
Ss IAA ५७० 2४५ Sr 


सायंकालेष्पनय पदयोस्त्व श्रमं कष्टपूर्ण, ` 
बर्कोटस्याप्रतिमसुखदे . सर्वकारीयसोध.। 

श्रान्ते देहे परमरमणी स्याद्धि ते गाढनिद्रा ` 
यस्यां लीनस्तृणमिव जगन्मानः संजहाति ॥ ३६ ॥ | 


अन्वय-- स्वं सायंकाले वर्कोटस्य :अप्नंतिमसुखदे सर्वकारीय सौधे :कष्टपूर्ण ¦ 
पदयोः श्रमं अपनय । श्रान्ते देहे परमरमणी गाढनिद्रा ते स्यात्‌ हि” 
यस्यां लीनः मानवः तृणमिव:जंगत्‌ संजहाति | 


अनुबाद--. तुमः सायंकाल में वरकोट.के परम सुखद सरकारी अति थिनिवास | 
(गेस्ट हाउस) में अपने चरणों की: कष्टदायी थकान दूर करना | ! 
देह के थकने से आपको अति सुन्दर “गहरी: दिद्रा आयेगी जिसमें | 
लीन होकर मानव संसार को तिनके की भांति:छोड़ देता है | 
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प्रातःकाले भधुरमधुरो गन्धवाहो TAT 
मन्देमन्दलंघुजलकण: स्वप्रवाहैश्च नित्यम्‌ 

_ गात्रं सवं स्पृशति शलो सोदकारी प्रियश्च 
तस्य स्पशं रुचिरसुखंदं प्राप्य निद्रां विमुञ्च ॥ ४० ॥ 


. अन्डय- प्रातःकाले मञ्चुरमधुरः द्रुमाणां गन्धवाहः मन्दःमन्दः लघु जलकण 


स्वप्रवाहैः नित्यं सर्व गात्र स्पृशति सः मृदुलः मोदकारी प्रियः च 
तस्य रुचिरसुखदं रपर्श प्राप्य निद्रा बिमुञ्त्र 


` अनुवाद- प्रातः काल के समय मधुर-मछुर वृक्षों वी गन्ध धारण करने 


वाली वायु.नदी के जल कणों को अपने TAS :में समेटे मन्द-मन्द 

चलती हुई आपके शरीर का स्पशं करती है। उसका वह स्पर्श 

बड़ा कोमल प्रसन्नतादाथी, एवं प्रिय होता है उसके सुखद स्पशं. 
४.” , को प्राप्त कर निद्रा त्याथिये । 


' युक्तो सुया झटिसिं गमने तीर्थफे त्वं द्वितीये, 
गंगोत्तर्याः परमरमणे दर्शनार्थ' सुरम्ये । 
भागीरथ्याः दलिभलहरे बिव्यतीरे त्वदीया, . 
` याच्ना पुण्या सयनरुचिरानग्ददात्री भवित्री ॥ ४ १॥ . 
aaa- त्वं पंरमरमणे मुरम्ये गंगोत्तर्याः द्वितीये तीर्थके दर्शनार्थं गमने ` 
झटिति युक्तः भूयाः | भागीरथ्याः कलिमलहरे . दिव्यतीरे तवदीया 
नन एचिरा “आनन्ददात्रो पुण्या यात्रा भतित्री । 
agaa- तुप परम रमणीय सुरम्य गंगोन्री नामक द्वितीय तीर्थ की यात्रा 
के लिए शीघ्र पर हो जाना यहाँ area के कालमलहारी 
दिव्य तट के fant आपकी नयन सुखद आनन्ददायिरों पवित्र 
यात्रा होगी.। ः 
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वर्कोटातो द्रततरगतौ याहि पूर्वा दिशं त्वं, 

मध्ये मागे विटपबहुलं वतंते$स्मिम्हिमाद्री । 

aga गैगंगनतलगैः वक्षकः श्युंगकश्च 

रम्यं प्रान्तं भुदितमनसा द्रध्यसीह क्षितौ त्वम्‌ ॥ ४२॥ 


अन्वय त्वं वर्कोटातः द्र ततरगतौ पूर्वा’ दिशं यादि। अस्मि डिमाद्रौ मध्ये 
मार्ग विटपवहुलं यतंते । इह्‌ त्वं अत्युत्तुर्गः गगनतलगेः वृक्षकः 
ire: च रम्यं प्रान्तं क्षितौ मुदितमनसा द्रक्ष्यसि । 
agata- तुम वरकोट से तीव्र गति से पूर्व दिशा को ओर चलो । यहां हिमालय 
का मार्गे वीच में घने वृक्षों से भरा हुआ है। यहां तुम ऊचे ऊंचे 
गगन स्पर्शी वृक्षों एवं पर्वत शिखरों के हरा रमणीय पर्वत प्रान्त 
को प्रसन्त मन से पृथ्वी पर अर्वा (थत देखोग | 
भूज वक्ष हरितहरितं देवदार महोच्चं 
ait फुल्लं सुललितर्राच चीक्ष्य चित्त कत्रे ते 
ard कंत ` सरस ! सबिता galaa बन्यो 
इष्ट्वा फुल्लां प्रकृतिबनितां को न गातुं प्रसक्तः ॥ ४३ ॥ 
अन्वय- « रितहरितं भूज gat aged देवदार फुस्लं बांजं सुललितर्रुवि 
वीक्ष्य ते चितं सरस ! काव्यं कत्तु' भविता । वन्धो ! फुल्लां safe 
वनितां इष्ट्वा कः न गातु' प्रसक्तः (भवति) 
अतुत्राइ- ह हरे भोज वृत्त अन्पन्त ऊंचे देवदारु प्रफुल्लित बांज के सुन्दर 
लगने वाले वृक्षों को देवकर हे सरस कवि | आपका चित्त काव्य 


२चने को होने लगेगा । मित्र ! प्रफुल्लित प्रकृतिरूपी afar को 
` देखकर कौत नहीं गाने लगता है । 
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RNID, AA ATE AA जा Wa आओ somes 


MA ष्ट्वा सुलघुतनुभृत्‌ ब्रह्मखालेति पुण्यं 
किठिचत्पशचादुपलबहुलं द्रक्ष्यसि त्व धरासुस्‌ । 

| AA सरसहरिते क्रोडमध्ये निविष्टो | 

ग्रासो दिव्यो नयनरुचिरः संस्थितो TAA ॥ ४४ n 
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: अच्त्रय- 


i ~ op: 


सुलशुतनुभूत्‌ ब्रह्मचाल इति पुण्यं ग्रामं इष्ट्वा किञ्चिद्‌ पश्चाद्‌ 
उपलबहुलं धरासू' त्वं द्रक्ष्यसि । यः हैमाद्रो: सरसहरिते क्रोडमध्ये 


निविष्टः नयनरुचिरः ` दिव्यः ग्रामः गाङ्गतीरे संस्थितः 
(अस्तीतिशेपः) 


` अनुवाद- म.गं में अत्यन्त 
को देखकर आगे 


WA <<: ee 


छोटे आकार के ब्रह्मबाल नामक पवित्र ग्राम 

थोड़ी दुर चलने पर चट्टानों से भरे हुए धरासू- 

ताम स्थान को देखोगे। जो हिमालय की हरी भरी गोद में 
बे5; नेत्र सुखदायी दिव्य गांव गंगा के उत्तरी तट पर स्थित Zl 
Sama प्रचल YA ! पूर्वके दिग्विभागे 

भागीरथ्या हरिततटके yanda ig । 

ब्रक्यस्यप्रे विशवविभवामुत्तरां काशिका त्वं 

यस्यां गत्वा पुनरपि जनो बांछतीहैव जन्म ॥ ४५ ॥ 

अन्वय- grt ! अत्र आगत्य भागीरथ्या. ह्‌ 


दिकूविभागे ster प्रचल । अग्रे त्तरं Fr 
द्रक्ष्यसि 


Sp SANS we ens Se 
de 


रिततटके मुग्धभावेन पूर्वके 

शद विभवां उत्तरां काशिकां 

† RAT जनः पुनः अपि इह्‌ एव जन्म वांछति | 

| अनुवाद- हे yrfa ! यहां माकर भ'गीरथी के हरे भरे तट पर मूर्ध भाव 
से देखकर पूर्व को ओर शीघ्रता से चलो। आगे वेभव से परिपूर्ण 

उत्तर काशी नामक नगरी को देखोगे जहां जाकर मनुष्य पुनः 

इसी स्थान पर जन्म लेने की इच्छा करता gi 


TT OS: 
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सांगौरथ्या उभयतट्योरच्चकर्या निवासे- 

- क्षं लोक हसति घुदिता बेभवेः पूरिता च 
तस्याः क्रोडे विरम सुकवे ! भोजनादिप्रकल्प्य 
गंगोत्तर्या: qeri गच्छ भो तीरथभूसिस्‌ ॥ ४९ ॥ 


५१% ०222 


s = नायक 


me 


= kua 


अन्वय- भोः- gra ! या arten: उभयतटयोः उच्चकैः निवासैः वेभवेः ४ 
पूरिता च मुदिता रक्षं लोकं हसति तस्याः रोडे विरम । भोजनादि i 
प्रकल्प्य मंगोत्तर्या: परमरमणीं तीर्थ भूमि गच्छ | j 
हे सुकवि ! जो उत्तर काशी भागीरथी के दोनों तटों पर ऊंचे ऊंचे | 
भवनों एवं वेभवो से पूर्ण वसो हुई है ओर प्रसन्नता से यक्ष लोक | 
Gè नगरी) का मानों उपहास सा करती है। तुम उसकी गोद | 
में विश्राम करना | यहां भोजनादि wah गं गठरी की परम 


अनुवाद- 


रगणीय.दीर्थ भूमि की ओर चलो । 


` स्वर्गातर्दा विटपबहुला भाति नेत्नाभिरामा 
संगादेव्याः सरसपयसा सेचिता agi 
cet. मध्ये हिमशित्यरतः स्यन्द्ाणोणि sai- 
सि त्व॑-दृष्ट्या कविवर भवेः क्षिप्रमेव प्रहृष्टः ॥ ४७ ॥ . 


| 
| 
i 
१ 
, 
§ 
aaa- sha! imlan सरसपयसा Afaa मिटपवहुला स्रि 


देवभूमिः नेत्राभिरामा भाति । मध्येमध्ये हिंमशिखरतः स्यन्दमाना 

नि ज्लोतांसि gaa ea क्षिप्रं प्रहूष्टः भवे:। | 
अनुवाद- कविवर! गगा देवी के सरस जल से सिचित वृक्षों से भरी स्वर 
का आनन्द देने वाली देव भूमि नेत्र के लिए अभिरामं है। वीच i 
AA दूर पर हिम शिखरों से झरते हुए झरशों १ 

देखकर तुमःनुरम्त ही प्रसन्न हो उठोगे। 
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सर्पाकारंः पथविचलनरग्रामभुमीविलंङ ध्य 
सन्नेर्याख्यं कलकलयुंतं चांत्रभट्वाडिकाञ्च 
झालाग्नामं ` प्रलघुविभव वोक्ष्य ad कवे ते 
चित्तारांमे कलितकविताभावना सम्भवित्री ॥ ४८ ॥ 


अन्वय- कवे ! ` सर्पाकारेः पथविचलनेः ग्रामभूमीः विलङ ष्य कलकलयुतं 


Wat आस्यं भटवाडिकां च (विलङ वष्य) प्रलघुविभवं झालाग्रामं 
वीक्ष्य ते चित्तारामे कलितकविताभावना सम्भवित्री | 

अनुवाद- हे कवि ! सर्पिल रास्तों से ग्रामों की भूमि को लांघते हुए कल- 
कल शब्द से भरे मनेरी बांध को तत्पश्चात्‌ भटवाड़ी ग्राम को 


लांघकर आप जब दरिद्रता से भरे झांल'ग्राम को देखोगे तो 
आपके. चित्तरूयी उपवन में करिता की भावना फूट पड़ेगी । 


अत्तस्थस्त्वं शुभहिमगिरेः शु्रशटंगाणि नूनं 
एव्ट्वा दृष्ट्या चकितनयनेमोदिभावे निमग्न: ` 
गायन्वच्चेः सरसकवितां भाति मे भारताख्यां 
` दिव्यं aa” कविकुलमण्ऐे लप्स्यसे गायनस्य )। ४४ ॥ 
araa- कंविकुलमणे ` ! अत्रस्थः त्वं शुभ हिमगिरेः शुअश्वंगाणि इष्ट्वा 


हष्ट्वा नूनं चकितनयनेः मोदभावे निमग्नः (सन्‌) भाति मे भार- 
ताख्याँ सरसकंवितां उच्च: गायन्‌ गायनस्य दिव्यं हषं लप्स्यसे । 


अनुवाद- कविकुलमणि ! यहां खड़े . होकर तुम पवित्र हिमालय के शुभ 
शिखरों को देखकर चकित नयनों से प्रसन्नता में ga जाओगें। 

: औरं उस समय "भाति मे भारतंमं' (gaa जी की 'कालजयी 

रवता) नामक सरस कविता को गाते हुए गायन के दिव्य हषं 

को प्राप्त करोगे । 
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झालाग्रामादवनतगतिस्त्वं यदा सेतु -तौरे = >. 
भागीरथ्याः प्रचुरसलिलं ततु कामो ब्रजः भोः |... 
हषिल्लाख्यं सुरपुरगतं चन्दन कानन वा 

स्वर्गारामं वचनविमुखो ब्रक्ष्यसोहैव लोके| ५० ॥ 


। aaa- त्वं झालाग्रामात्‌ अवनतगतिः (सन्‌) यदा. सेतुतीरे. भागीरथ्या 


प्रुरसलिलं ततुं कामः व्रजेः (तदा) हृषिल्लाख्यं स्वर्गारामं सुरपुरगतं _ 


नन्दनं काननं वा वचनदिमुखः, इह एव लोके aR 


aaan- तुम झाला.गांव से नीचे की ओर घाटी में. उतरोगे जहां से नदी. 


` के पुल की ओर भागीरथी के प्रवल प्रवाह को पार करने के लिए 
. जाओगे वहां पर स्वग के उद्यान नन्दन वन की भांति सुन्दर वनों 


से आच्छादित हरसिल ग्राम को देखकर मौन-होकर इस लोक 
में ही स्वर्गीय आनन्द को देखोगे | ; 
_ घोरं शब्दं रचयति शुभा प्रस्तररुच्छलन्ती 
सागीरथ्याश्चपलगमना वारिधारा . समन्तात्‌ 
एर्व Wet सुखदसदनं प्लावितं. चान्न . बन्धो 
` तेतेवेयं वहति पदवीं जाह्ववीशब्दवाच्याम्‌ ॥ ५१.॥ 
अन्वय- वन्धो भागीरथ्याः चपलगमना शुभा वारिधारा ` समन्तात्‌- प्रस्तरे 
 उच्छलन्ती घोरं शब्दं . रचयति ।. पूर्वं जल्लोः सुखदसदनं 
अत्र प्लावितं तेन एव इयं जाह्नवी शब्द वाच्यां पदवीं वहति.। 
अनवाद- हे वन्धु ! भागीरथी की चंचलता से बहने वाली जल धारा चारों 
ओर पत्थरों के कारणः उछलती हुई घोर शब्द करती है। यहां 


हरसिल में ही पूर्व काल tog ऋषि का. आश्रम. इसने: वहा 
डाला था उसी से इसका नाम जाल्लेवी पड़ गयां । 


(:२६ ) 
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. _ उच्चा भग्ना दलितदलिता iiaa 7. 
. . Yna: स्फटिकनिपहैनिझरैः प्रिताच ... ४ 
यस्या; इश्यं विशदनेयनेः पीयमानाश्चं पान्थाः ` | 
``: मोदाब्धौ स्वे गलितहृदयाः  सन्निमग्ना अन्ति ॥ ५२ ॥ 


` अन्वय- यत्र उच्चा भग्ना दलित दलिता माभूः 'वर्तेते (या) शुभाकारेः 


स्फटिकनिवहैः fret’: पूरिता च (अस्ति) यस्याः eed विशद नयनेः | 
- पीयमानाः च. पान्थाः स्वे मोदाब्धौ, गलितहूदयाः सन्ति- 
` मग्नाः भवन्ति। ` | Ee 
अनुवाद- “यहां पर ऊंची एवं टूटी फूटी यत्र तत्र भग्न संकरी मार्गे भूमि : 
` ` पग डण्डी है जिसमें बीच-बीच में स्वच्छ आकार वाले स्फटिक 
जेसे झरनों की बहुतायत है । जिसके दृश्य को आंखें वड़ीबड़ी - 
` करके पीते हुए पथिक 'अपने को आनन्द सिन्धु में इवा हुआ | 
पाते.हैं।.. . : `. Fr 
अभ्रे गत्वातिसघनतरं बतंते काननं त- 5 
_ यस्मिंल्लीना सुमटबहुला सास्मदीया-च लंका 
: रक्षाकारविविधविधिभिर्गोप्यमाना समन्ता-.- - - 
.. दास्ते. दिव्या -परभरमणी: दरशंकाणां.समेषास्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय-- अग्ने गत्वा अतिसघनतरं तत्‌ काननं वते यस्मिन लीना gaz- 
बहुला अस्मदीया च 'सा' लंका (वर्तते या) रक्षा कार: विविधविधिभिः 
गोप्यमाना समन्तात्‌ समेषां दर्शकाणां (इते) परमरमणी दिव्या . 


| अनुवाद आगे चलने पर अत्यन्तः घना वह जंगल है जहां हमारे वीर 


` सेनिकों से घिरी लंका नामक नगरी है जिसकी रक्षा. वीर रक्षकों 
के द्वारा विविध प्रकार से की जाती. है (सीमा प्रान्त होने से) वह. 
लंका नामक स्थान सभी दर्शकों के लिए परम रमणीय है। 
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'रस्यो मार्गः सुभटरचितो -ब्वततेऽतोग्रतो हि, ` - 
घरोराकारां : सघनविटपांच्छांदितां- भरवाख्यास्‌ ` 
घाटों गत्वा सभयनण्नैः FEAT: यान्थकोऽप्रिः 
` अग्रे-यातो भवति. न हि कः कम्पितो ज्येष्ठंकानाम्‌॥ २४ M 


@a 


अन्वय- अतः ana: हि सुभटरचितः qam: वतेते (तेन) सघनविटपा-. 
च्छादितां घोंराकारां भेरवाख्यां घाटी गत्वा सभयनयनेः पान्यकः 
अपि कम्पते | जेष्ठकानां अग्ने यातः कः कम्पितः न हि भवति | 
agaa- इससे आगे सेनिको द्वारा बनाया गया सुन्दर मार्ग है उस a 
चलते हुए. घने fedi से आच्छादित भय लगने वाली wet 
चाटी जाकर पर्थिक भयभीत नयनों से देखता है..और कम्पित 
हो जाता है । अपने से बड़ों को देखकर .कोन अय-से नहीं कापता 
. सायंकाले तु दिवसपतौ रक्तबिस्बेश्य भानौः iti | ; 
रक्तीभुते हिमगिरिसुखे रंजिताशवाधूंदयाः ` 
य अवत्यारक्तस्त्वमपि सुकवे लप्स्यसे देवभूमि | 
` गंगोत्तर्याः सकलशिददां पुण्य MART ५५ ॥ 


PPO OPPOSE CF aa पका 


er दी 


aaa- सुकवे ! सायंक्राले रक्तविम्वे दिवसपतौ . भानौ हिंमगिरिमुखे 
रक्ती भूते रंजिताशावदूट्याः भक्त्यारक्तः स्वं अपि गंगोत्तर्याः 
सकलशिवदां पुण्यभावेः उपेतां देवभूमि लप्स्यसेः। l 
अनुवाद- हे सुकवि ! सायंकाल के समय दिनपति सूर्य के मुख के रक्त वर्ण | 

__. होने पर हिमालय का वर्फीला मुख भी रक्त होने पर दिशा रूपी 

- नायिका के भी रक्त दर्णी होने पर भक्ति से आरक्त तुम भी 

गंगोत्तरी की समस्त कल्याणदात्री पुष्य भावों से भरी देव भूमि 

को प्राप्त करोंगे। 


PRI EE d 


4 \ , 
| २८ । 
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KU EE ou ERA and ०७०१७०७ 
waters हिमगिरिंगृहे ait खण्डभुता 
पुञ्जी भूता मुनिकुलयुता ब्रह्मलोकस्य पुण्या | 
गंगोत्तर्या मधुररचना भुतले काप्यपुर्वा ॥ ५६ ॥ 


झन्वय- ब्रह्मनन्दाकुलितविभवा वेदघोषैः उपेता हिमगिरिगरृहें रम्योत्सङ्ा | 


* पुञ्जीभूता मुनिकुलयुता ब्रह्मलोकस्य खण्डभूता गंगोत्तर्याः मधुर 
रचना भूतले का अपि अपूर्वा वतेते | 
agata- ब्रह्मानन्द से पूर्ण, वैभव से भरी, वेदधोष से समन्वित, हिमालय 
के घर में रमणीय गोद में इकट्टी हुई, मुनियों से सेविता, ब्रह्मलोक 
के साक्षात्‌ एक खण्ड वी भांति लगने वाली गंगोत्तरी की रचना 
पृथ्वी पर किसी अपुर्व शोभा को धारण करती है। 


प्रासादे सा बसति सरसा हेममूत्तौ' च THT 
कालिन्छादिस्वजनसहिता ARTY ता च 
घंटानादेः जय-जयरबंः पुरयन्तो दिगन्तान्‌ 
भक्ताः सर्वे सुरपुरधुनीं पृजयन्तीह नित्यस्‌ ॥ ५७ ॥ 
aag- सा गङ्गा प्रासादे सरसा हेममूतो कालिग्द्यादिस्वजनसहिता 
नारदाच्चैः गुता च वसति । सवें भक्ताः घंटानादेः जय-जयरवेः 
दिगन्तान्‌ पूरयन्तः इह सुरंपुरधुनीं नित्य pafa | ८ 
अनुवाद- वह गंगा अपने विशाल मन्दिर में सुन्दर स्वर्ण प्रतिमा के रूप में 
वालिन्दी इत्यादि स्वजनों के साथ नारदादि भक्तों के साथ 
विराजती है । (अर्थात्‌ मन्दिर में कालिन्दी नारदादि की स्दर्ण- 
मयी प्रतिमायें हैं) यहां समस्त भक्तगण. घंटा बजाते हुए 
जय जय कार करते हुए गंगा की नित्य ही पूजा करते हैं। 
[२६] 
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स सि मरना ७ 
गत्वा स्तोत्रं सरसवचनँः प्रेमतो गाय बन्धो ` 
गीतं यच्चाप्रतिसविदुघेः श्रीजगन्नाथविप्रेः 
गङ्गादेव्या महिमभरितं स्तोत्रक तठाशस्यस्‌ ॥ ५८ ॥ 


अन्वय- सुक्रवे ! सायंकाले मातृनीराजनायां गत्वा त्वं अपि सरसवचन: | 
प्रेमतः स्तोत्रं गाय । बन्धो ! यत्‌ (स्तोत्र) अप्रतिमविवुधेः श्री जग- ' 


न्नाथ विप्रैः गङ्भादेव्याः महिमभरितं प्रशस्यं गीतं तत्‌ । (गाय) 


अनुवाद- हे सुकवि ! सायं कालीन गंगा मां. की चीराजना आरती में जाकर 

तुम भी सरसवःणी से प्रेम पूर्वक स्तोत्र गाना । बन्धु ! जो स्तोत्र 
परम पण्डित जगन्नाथ कवि के द्वारा (गंगा लहरी) गंगा की 
महिमा में रचा गया है उस प्रशस्त गीत को गाना । 

पुण्यां इष्ट्वा परमसुभगां ताँ शिलाञ्चापि बन्धो, 

यत्न स्थित्वा सगरकुसजः रुाधयामास . भङ्भास्‌ 

यस्य घ्रेम्णाऽमृतसुरधुनी ब्रह्मलोकं विहाया- 

याता भुम्यां सकलफलदा पुजय त्वं JARRAT N ५४ ॥ 


aaa- वन्धो ! परमसुभगां पुणं नां शिलां घ अपि दृष्ट्या, यत्र स्थित्वा 

“ सगरकुलजः गङ्गां साधधाग:रा, 'यस्य प्रेम्णा अमृतसुरधुनी सकल 
फलदा ब्रह्मलोक विहाय भूम्यां आयाता त्वं सुभवत्या पूजय। 

अनुवाद- है वन्धु ! परम सुन्दर पवित्र उस शिला को देखकर, जिस पर 
वैठकर भगीरथ ने गङ्गा को आराधित किया था और जिसके 
प्रेम से देवलोक की नदी गंगा ब्रह्मलोक छोड़ कर भूमि पर आई 
जो सकल फल दात्री है, तुम उसे भक्ति पूर्वक पूजना । 


[ ३०] 
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श व नुम अ a 
लोके वृष्टं विमलमतिभिः शंकराचायंपाद: ` . : 
चत्वा तेषां ` रजतरचितां gfi गभंगेहे 
अढाभारात्पुलकिततनुन्‌ नमेवात्र भूयाः ॥ ६०॥ 


अन्वय- शुभ' स्वच्छं नयनसुभगं जहनुजायाः मन्दिर विमलमतिसिः 
शङ्कराचार्यपादेः लोके सृष्टं तेषां रजतरचितां मृत्तिकां गभंगेहे 
WaT अन्न थद्धा भारात्‌ नूनं एव पुलकिततनुः gar: (त्वमिति) 
अनुवाव- YA श्वेत एवं स्वच्छ नयन रमणीय भागीरथी का मन्दिर विमल 
दट दुद्धि वाले आदि शङ्कराचार्य जी ने बनवाया था। गर्भगृह में उनकी 
चाँदी की प्रतिमा को प्रणःम करके आप शद्धा के भार से निश्चय 
ही पुलकित शरीर वाले हो जायेंगे । 
रात्री नूनं कलकलरवेर्लालितस्त्यं शयीथाः 
गंगातीरे मुनिजनकृते त्वाश्रमे नन्दितात्मा 
भातःकाले पुनरपि नदीतीरदेशं ब्रज त्वं 
wig शीते सुखदशुभदे स्वधुनीवारिपुरे ॥ ६१॥ 


अन्वय-- त्वं नन्दितात्मा . कलकलरवः लालितः च गंगातीरे मुनिजनकृते 
आश्रमे नूनं शयीथा: । प्रातःकाले सुखदशुभदे शीते cay नीवारि- 
पूरे स्नातु' पुनः अपि नदीतीरदेशं ब्रज । ; 
अनुवाद-- तुत प्रसन्नात्मा से कलकल शब्द द्वारा लालित होकर गंगा तट 
पर ऋषियों द्वारा निर्मित आश्रम में सो जाना। प्रातः काल में 
शुभदात्री सुखदात्री गंगा के शीतल जल में स्नान हेतु पुनः नदी 
तट पर जाना | 
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weer es -_. री 


__ कवे! तत्र स्तात्वा त्वं पुनः a 


अनुवादः 


अन्यः शुभे !त्वत्कपायाः प्रभाव 


अनुवाद- 


Digitized by Arya Samaj Foundation C | 
qa स्नात्वा पुनरपि कवे दर्शन ame 
गंगामातु रमणनिलये भक्तिभावेन नत्वा 

भूयो भूयो (नजजनकृते तत्कृपायाचकः स 

age वदस्व ४ ६२॥ 

पि गंगामातुः रमणनिलये भवित 
। निजजनकृते Ya तत्कृपायाचक: ` 


न्विच्छारामं चपलचरितं 


हेकवि | वहाँ स्नान करके तुम पुनः 


सदन में भक्ति भाव से नमत 

स्वजनों के लिए वसार उनकी कृपा की 

चरित वाले इच्छाराम के am में भी गंगा मां के सम्युख 

कुछ कहना | 

इच्छाराम: प्रणमति शुभे. पादपद्मे त्वदीये 

गेहे स्वीये कुशलसहितस्त्वरकृपायाः प्रभावात्‌ 

तेनोबतं यत्परिकरयुतेनातर मातस्तवागे 

तेनाह ते चरणशरणे feat मित्रदृतः ॥ ६३ ७ 
mar shh गेहे कुशलसहितः इच्छारामः | 

ग्रे यत | 


त्वदीये पादपद्मे प्रणमि । "तः परिक्ररयुतेन तेन तव अ 
उबतं तेन ते चरणशरणे भित्रदूतः इह प्रेपितः । | 
हे शुभदे ! तुम्हारी कृपा के प्रभाव से अपने घर में सकुशल 
इच्छाराम तुम्हारे पादपदमों में प्रणाम करता है। हेमा! १ 
सहित आये हुए उसने जो कुछ तुम्हारे सामने कहा. था उसी 


अनुसार तुम्हारी चरण शरण में मुझे मित्रदूत बनाकर 


गया दै! 
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अग्ने. बन्धो (ge ` गमकं; ` पुण्यकेदारखण्डे,. .. 
यत्रास्ते भोः ` परमशिवदोः : भूतभव्यान्तरात्सा . 

'' भूतेशोऽसावजहरिनुतश्चन्द्रमाँलिः शिवो नः ॥ ६४ ॥ 


अन्वय-- कवे ! देवीं नत्वा झटिति प्रचल । वन्धो ! शेवधाम्नि पुण्यकेदारः `> 
खण्डे AT गमनक कुरु, भो. यत्र परमशिवदः भूत भव्यान्तरात्मा अज 
हरिनुतः चन्द्रमौलिः असौ नः शिवः भूतेशः आस्ते । 
अनुवादः ` हे कवि !: देवी गंगा को प्रणाम कर तुम शीघ्र ही चल पड़ो। 
बन्धु ! भगवान्‌ शिव के पवित्र केदार खण्ड के लिए आगे की यात्रा 
करो यत्र परम कल्याणप्रद प्राणि मात्र के आत्म स्वरूप ब्रह्मा विष्णु 
आदि से.नमस्कृत चन्द्र मौलि वे. हमारे भगवा] शिव विराजते g । 
YA तावद्द्र ततरगतौ काशिकामुत्तरीयाँ 
यावद्‌ गत्वा तदनु सुकवे . लंघयित्वा च गंगाम्‌... . 
वामात्तीराच्चल्तु टिहरीं श्रीं विशालां विशालां, 
नद्या बन्धः प्रचलति यतो नित्यलोकेनिरुद्धः ॥ ६५ ॥ 
ama- सुकवे ! पूर्व! तावत्‌ द्रुतंतरगतौ उत्तरीयां काशिकां यावत्‌ गत्वा 
तदनु गंगां च लंघयित्वा वाम।त्‌ तीरात्‌ श्री विशालां-विशालां feet 
यावत्‌ चलतु यत्र नित्यलोकेः निरुद्धः (सन्नपि) नद्याः बन्धः प्रचलति । 
agan- हे सुकवि ! पहले तो तींब्रगति से उत्तर काशी तक चलो वहां से 


गंगा को पार कर उसके बांये. तट से लक्ष्मी से स्फीत टिहरी 
नामक स्थान तक चलो जहां जनता फे द्वारा नित्य मना करने 


के बावजूद नदी पर बांध वनाया जारहा है। | 


.[ ३३] 
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शहरको) लसति सुकके०छेहुरीतस्तबाश्रे aaa... 
सायं यावत्‌ प्रचुरगमन मित्र नूनं भवेत्ते . 
हष्ट्वाः पुरै विशदजलकं ` श्रीपुरे रम्यदेशे ` . - 
- ष्टात्मा त्वं महुदलकनन्दातटे याहि: विप्र 1.६६ ॥ 
अन्वय= : अग्रे टेहरीतः शान्तः मार्ग: लसति. मित्र ! सायं यावत्‌ 
ते प्रकुरगमनं -भवेत्‌। far! AR रम्यदेशे विशदजलक पूर 
इष्ट्वा त्वं हृष्टात्मा. (सनु) महद्‌ अलकनन्दा तटे याहि | 
अनुवाद-- हे सुकवि ! तुम्हारे आगे टेहरी तक शान्त मार्ग है। मित्र ari- 


- काल तक तुम्हारी लम्बी यात्रा होगी विप्रवर! सायं समयः: 
` श्रीनगर नामक रमणीय स्थान पर जल से पूर्णं अलकनन्दा नदी 
के विशाल तट पर प्रसन्न होकर पहुँचना । : 


Beata श्रीनगरमतुलं संकुलं kizaa 
wea: सौधे: प्रचुरपणंकेः स्मारयद्यद्धि दिल्लीस्‌ - । 
रात्यावार्स कथमपि कवे लप्स्यसे त्वं werd. - | 
प्रातःकाले AT पुनरथो -रुद्रनाम्नि प्रयागे ॥.६७ ॥ 

अन्वय- अत्र तीर्थेकृइभिः संकुल cad श्रोनगर Wa aq हि उच्च | 
_सौधेः प्रचुर पणकेः दिल्ली स्मार्‍यतु, व.वे !. त्वं कथं अपि agrei | 


रात्र्यावास लप्स्यसे 1 यथ प्रातः काले पुनः अपि रुद्रनाम्नि 
प्रयागे व्रज । 


agan- यहां तीर्थं यात्रियों से भरा अतुल वैभव से पूर्ण श्रीनगर है जो 
| ऊंचे भवनों एवं प्रचुर दूकानों से दिल्ली का स्मरण कराता: है। 
हेकवि ! यहां तुम्हें किसी प्रभार कठिनाई से ही महंगा /. 
आवास मिलेगा इसके वाद प्रातःकाल पुन: रुद्र प्रयाग की ओर |: 
चलो | 
( ३४ ) 


$ 

t 
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matinata fagta enre ०'वबित्रा900 ` 
नन्दानीरमिलति मुदितेहैव wat २९ हट शि 
शुश्रश्यामे सलिलमिलने नित्यमेवात्रदेशे' 


=e प्रातःसायं.. मिलनसुषसाँ को न साक्षात्करोति ॥ ६८॥ 
| 4 
ई अन्वय- इह रुद्र प्रयागे एव मुदिता पवित्रा मन्दाकिन्याः विमलनिवहा 

वारिधारा नन्दानी र: (साक) मिलति | अत्र देशे नित्यं एव शुभरश्यामे ˆ 
, सलिलमिलने. प्रातः सायं मिलनसुषमां कः साक्षात्‌ न करोति । 
` अनुवाद- यहां रुढ प्रयाग में ही पवित्र मन्दाकिनी नदी की अत्यन्त विमल 
जलधारा डलकनन्दा नदी के जल से मिलती है । यहां मन्दाकिनी 

' के श्वेत तथा अलकनन्दा के . किचित्‌ श्याम जल के मिलते. से 
` नित्य ही प्रातःकाल एव सायंकाल के -मिलन के समान हृश्य का 
* कौन साक्षात्कार नहीं करता अर्थात सभी करते हैं । 


| नन्दां तीर्त्वा हरितहरिते तोरदेशे सुरम्ये - 
सन्दाकिन्याः कलकलयुते केः शिवे मज्जनञ्चः `. - 

कृत्वा ad निजतनुगरतं . ated ` विहाय 

केदाराष्यं ` द्रिभुवनगुरोर्धाम ` यायाः पवित्रम्‌, ६४ ॥ 


अन्यय- नन्दां तीर्त्वा हरित-हरिते सुरम्ये तीर देशे कलकलयुते मन्दाकिन्याः 
शिवे के मञ्जनं च कृत्वा निजतनुगतं मागंखेदं.च नूनं विहाय त्रिभुवन 
गुरोः पवित्रं धाम केदारारुयं यायाः । 
अनुबाद अलफनन्दा को पारकर हरे भरे रमणीय तट पर कलकल बहती 
प्रि - ` मन्दाकिनी के पवित्र जल में स्नान करके श्रीर गत मार्ग जन्य 
`. थकान को निश्चय ही दुर करके त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर के 
` « पवित्र केदार नाथ धाम को जाना | 
za [ ३५ ] | 
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तिल्वाराख्यं लधुनगरकं वतते यत्तवाग्न 


जानेऽहं नो खलु तिलकुलं चास्ति _ नास्तीतिबन्धो 
गोरे गण्डे , ललितललिते .पर्वतसत्रीकुलेषु . ` 
पिप्ल' इष्ट्वा मनसि विहितं यत्तिलान्यत्र सन्ति ॥ ७० ॥ 


aaa- वर्धो ! यत्‌ तब अग्ने तिल्वारास्यं लघुनगरकं वतंते ag खलु नों ` 
जाने यत (अत्र) तिलकुलं अस्ति नास्ति इति (परं ) प्वेतस्त्रीकुलेष्‌ 
ललितललिते गोरे गण्डे पिप्लु' हृप्ट्वा. मनसि विहितं यत्‌ तिलानि 
अत्र सन्ति। | i - 


aqaa- वन्धु! जो तुम्हारे आगे तिलवाड़ा नामक छोटा सा नगर पड़ेगा 
मैं नहीं जानता कि तिल वहां होते है या नहीं कि'तु पर्वतीय स्त्रियो | 
के सुन्दर कपोलों पर तिल देखब-र मेरे मन में यह. वांत आई कि | 
तिल यहाँ हैं | 


| 
अग्ने किञ्चिद्‌ ब्रज कुलपतेस्तामगस्त्यस्य भूमि - | 

i 
यस्यां स्थित्वा परमक्रठिनं तेन तप्तं तपस्तत्‌ | 
गुप्ताकाशी शिवगिरिजयो: संयुता ii | 

तस्यां गत्वा नमतविधिना श्वीशिवं पुजयात्र ॥७१॥. | 

aaa- किञ्चिद्‌ अग्र कुलपतेः अगरूयरय तां भूमि ब्रज यस्याँ: स्थित्वा तेन 
तत्‌ परमकटिनं तपः तप्तय्‌ «ग्रे शिवगिरिजयोः' संयुता गुप्ताकाशी 

वतंते । तस्यां गत्वा नमन विधिना श्री fd अत्र पूजय । i 


H 
Hi 


अनुचादन कुछ आगे चलकर कुलपति ama की उस मि पर पहुंचोगे g 
जहां उन्होने बेठक्रर परम तप किया । आगे शिव पार्वती से युक्त 
गुप्त काशी है। वहां जाकर नमस्कार करके शिवजी को पूजना । 


i 
Cn 


[ ३६ ] : | 
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द्‌ वीक्ष्य . नूनं हिमाद्रेः. . 
हैमाच्छन्नान्‌ शिखरिशिखरान संवृतान्व वनौघ: । 
अत्युत्कण्ठाः. -पथिकचरणास्तीव्रगत्या : प्रयातुः . 
केदारस्याप्रतिमभुवने ` दर्शनां व्रजन्ति ॥ ७२.॥ 


*अन्वय- अस्मातु विटपवहुलात्‌ स्थानात्‌ हिमाद्र: हैमाच्छन्तान्‌ शिखरि 


शिखरान्‌ adit: संवृतान्‌ वै वीक्ष्य . अत्युत्कण्ठाः _ पथिकचरणा 
तीव्रगत्या प्रयातु' केदारस्य अप्रनिमभुवने दशनार्थः ब्रजन्ति ॥ 


अनुवाद- यह स्थान वृक्षों से घिरा हुआ है। यहां से हिमःलय के हिम 


मण्डित शिखरों न stage से मिरा देखकर अपि उत्कण्ठा से 
पथिकों के पांव तोत्रगति से केदारनाथ के अप्रतिमलोक के दर्शन 
हेतु उठने लगते है । 


fifama परिमितपथं दीय सोनप्रयागं 
मन्दाकिन्यास्तटपरिगतं शोभनं ग्रासकं त्वरम्‌ 

sere ष्यामु उपदि च कवे शेलंजायाः . प्रयाहि 
Tigges सयमएटपाच्छादिते तप्तकुण्डे ॥ ७३॥ 


aaa- कवे ! त्वं मन्दाकिन्या. तटपरिगतं शोभनं ग्रामकं द्रितरिक्रोशं 


परिमितपथं सोनभ्रयागं ater सपदि च अमु. उल्लङ्घ्य शेल 
जाया : सघनविटपाच्छादिते तप्तकुण्डे गौरीकुण्डे प्रय'हि 


agan- afr! तुम मन्दाकिनी के तट पर स्थित एक सुन्दर गांव 


सोन प्रयाग दो तीन कोस चलकर देखोगे। शीघ्र ही उसे 
पार कर पार्वेतीजी के, घने वृक्षों की. छाया से परिगत तप्त 
कुण्ड वाले गौरी कुण्ड स्थान को चलो l 
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यानात्स्वीयादवतर कवे दण्डपाणिः पुनः स्याः 
पादातिः सन्‌ ब्रज सहचरीसंगतस्त्दग्रतो हि 

वक्रे मागे शकलरचिते यष्टिकां व गृहीत्वा 

wd मन्दं ससुयसर तच्छवशले पवित्र ॥ ७४ ॥ 


aal- कवे ! स्वीयात्‌ यानात्‌ अवतर । पुनः दण्डपाणिः स्याः पादातिः सेन्‌ 


तु सहचरीसंगतः अग्रतः हि व्रज । शकलरचिते वक्रे मागं यप्टियां 
गृहीत्वा तत्‌ वे पवित्रे शवशले मन्दं मन्दं समुपसर। 


amata- यहां गौरी कुण्ड पर अपने यान से उत्तर कर पुपर: दण्डपाणि 
जाओ qaa हो धर्मपत्नी के साथ आगे चलो। पत्थरों से बने 
टेढ़े मार्ग पर लाठी लेकर उस पवित्र शत्र शल केदार की ओर 
धीरे-धीरे चलो | 


झिल्लीशब्दः, खगकुलरलः, ख्रोतसाञ्चापि at 
चायोयेंगो हिमगिरिगतः सर्व wart बन्धो । 
हत्तंत्रीं ते बलबदधुना gat कारयित्वा 
शंभोर्गोतं पठनमुखरं त्वां करिष्यस्ति नूनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अन्वय-- वन्धो ! झिल्लीशब्द. खगकुजरवः स्रोतसां च अपि घोपः वायो: वेशः 
हिमगिरिगतः सर्वे एव अत्र ते हतृतंत्रीं agi वलवत्‌ Apa 
कारयित्वा शम्भोः गीतं पठनमधुर त्वां नूनं करिप्यन्ति | 

अनुवाद- हे वन्धु ! झिल्ली की झंकार, पक्षियों का कूजन, झरनों का घोप, १ 
वायु का वेग, हिमालय के पास सव कुछ ऐसा है जो तुम्हारी 


हृत्तत्री को इस समय बलात्‌ झंकृत करके शिव की स्तुति गाने को 
वाध्य कर देगा | 
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He मागे विरम पलक रामवाडी भिधाने 


ग्रामे नेजं जठरभरणं संविधेहि त्वमत्र । . 
अग्ने यात्रा कठिनकठिना ते भवित्री सुरम्या 
यस्यां अन्ते शिवपरिकरं लप्स्यसे हैमखण्ड ॥ ७६ ॥ 


अत्वय- त्वं रामवाडाभिधाने अद्ध मागे पलक : विरम ग्रामे aw जठर 
भरणं अत्र संविधेहि। अग्रे कठिनकठिना सुरम्या यात्रा 
भवित्री यस्याः अन्ते हैमखण्डे 1वपरिकरं लप्स्यसे | 


अनुयाद-- तुम रामवाइः नाएर स्यान पर बीच मागें में कुछ पलों 


के लिए विराम करना इस ग्राम में भोजनादि भी कर लेना | 
आगे कठिन किन्तु रगणीय यात्रा होगी. जिसके अन्त में बफ 
के पहाड़ पर शिवपरिवार के दर्शन होंगे.। 


अत्युत्तु गा हिमगिरिशिला - हैमबस्त्र दधानाः 
रोतोव्याजेः.. प्रकृतिरमजी चीरफं दर्शयन्ती । 

. स्वीयारामे गि५िएता fared क्रीडमाना 
केदारेऽस्मिञजलध्षरयणेनं नित्यमासते ॥ wo tt 


arti- ai दधानाः अत्युत्तृ गा हिमगिरिशिलाः, स्रोत्ोग्याजेः चीरः 
कं दर्शयन्ती प्रकृति रमणी स्त्रीयारामे fared क्रीडमाना गिरिपति 
सुता अस्मिन्‌ केदारे जलधरगणे: नन्दिता नित्यं आस्ते | 


agata- AH वस्त्र पढिने अत्यन्त ऊंचे-हिमालय के शिखर, झरनों के 
. बहाने अपना दुपट्टा लहराती प्रकृति रूपी सुन्दरी, अपने आंगन 
में तिश्छल होकर खेलती नगपति.सुता पार्वती इस केदार खण्ड 

में मेघों के साथ सदा आनन्दित होकर वसती हैं । 


- [ 38 | 
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मध्ये मध्ये वियुलशिखरान्हेमवस्त्रावतांस्त्व 


उल्लङ घ्यात्र प्रचल तरसा दिव्यकेदारखण्डे | 
यात्नान्तेइसो नगपतिगृहे श्वेतहेमा द्विभुमौ | 
केदारः स्यान्वयनपथगस्तावके: पुर्वपुण्ये : ॥ ७८ ॥ 6 
अन्वय- त्व मध्ये मघ्ये हैमवस्त्रावृतान्‌ विपुलशिखरान्‌ अत्र उल्लङ्घ्य | 
तरसा दिव्यकेदारखण्डे प्रचल mart नगपतिग्रहे ae | 
हेमाद्रिभूमौ असौ केदारः तावकः पूर्वपुप्यैः नयनपथगः स्यात] | 
*अनुवाद- तुम वीच वीच में हिम वस्त्रों से ढंके वियुलकाय faa 
को लांघकर तेजी से दिव्य केदार नाथ at ओर चलो! 
यात्रा के अन्त में हिमालय के घर में सफेद हिगालय की 
भूमि पर यह केदार नाथ तुम्हारे पूर्व जम कृत gi के 
प्रभाव से नयनगोचर होगा | 
हैमाच्छलात्पतति गहने वारिधारातिशीता 
मन्दाकिन्या न च जलचये कोऽपि शक्तोऽवयाहे | ं 
आचम्य स्थं सुविशदतमे sted मन्दिरस्य 
केदारेशं जनिभयहरं दशनाथः प्रयाहि ॥ ७४ n 
अन्वय- हैमात्‌ शेलात्‌ अपिशीता वारिधारा गहने र qaf मन्दा | 
किन्याः जलचये कः अपि अंबगाहे | 
अम्य मन्दिरस्य सुविशदतमे ore | 
दशनाथ प्रयाहि । 
agan- ग he Sbd से अतिशीत जल की धारा नीचे गिरती | 
5 e x al के जल में कोई भी स्नान में. समर्थ GP 
a j अत: तुम आचमन करके मन्दिर के विशाल ॥ 
जन्ममृत्युभयहारी केदा न | 
लार रेशवर शिव के दर्शन | 
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शक्तः T ( अतएव.) त्वं 
YI जनिभयहरं केदारेशं 


OY 
Ger 
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प्रासादस्तु तिभुवनगुरोरस्ति दिव्यातिदिव्यो ˆ 
यस्मिन्सवे भरतकुलजःः ` पाण्डवाः मुतिमन्तः 
कृष्णो भीमोऽजुःनकयमलौ धमं राजोऽथ कुन्ती 
्रीपद्याद्याः निजनिजगृहे वन्दनीयाः ,लसन्ति ॥ ८० ॥ 
अन्वय- त्रिभुवनगुरोः प्रासादः तु दिथ्यातिदिव्यः अस्ति यस्मिन्‌ सर्व 
भरतकुलजाः पाण्डवाः मृत्तिमन्तः ( सन्तः ) कृष्णः भीम 


अजु नकयमलौ . धर्मराजः अथ कुन्ती प्रौपद्याद्याः निजनिज हे 
वन्दनीयाः लसन्ति | 


agan- त्रिलोकी के गुरु का वह भव्य मन्दिर दिव्यातिदिव्य है। 


जिसमें सभी भरतवंशी पाण्डव मूर्तियों में विराजते हैं । 
कृष्ण भींम अजुन aga सहदेव युधिष्ठिर कुन्ती द्रौपदी आदि 
अपने-अपने स्थान पर वस्ददीय होते हुये सुशोभित होते हैं | 
गभ. गेहे विनतशिरसा याहि है grata 

केदारशो भुवनपशुपः स्थाणसुर्ताविह्वास्ते 

TS गारं - नथनसुखदं Claw तेऽप्थन्तरात्मा 

mama शिवसहियलि क्षिप्रमेवाब्रजेद्धि ॥ ८१॥ 


,अन्त्रय-- हे शुवलकीते ! गर्भे रेह विनतशिरसा याहि इह भुवनपणुप 


केदारेश: स्थाणुसूता आस्ते | नयनसुखदं तत्‌ wae वीक्ष्य 

ते अन्तरात्मा aff agaaa शिवमहिसनि क्षिप्र एव 

sand हि | ; 

अनुवाद--. हे श्वेत कीति वाले! गर्भ गृह में विनतशिर जाना । यहां 
'जगण्णुपति केदारेश्वर स्थाणुसति में विराजते है । नेत्ररमणीय 

` उनका श्रगारः देखकर तुम्हारी अन्तरात्मा ब्रह्मानन्द में तथा 
शिव महिमा. में लीन हो जायेगी । 
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घण्टाघोषमु खरितदिशां रात्रिनीराजनां तां 
हरतेर्नोत्वा जननसुफलं लप्स्यसे ` सानवोयम्‌ 
रात्रौ far सुखदशयने चन्द्रिकापुरितायां i 
तु गं we हिमवसनकेरछननगात्र' प्रपश्य ॥ ८२ ॥ | 
4 
i 
| 
H 
ti 


अन्वय-- घण्टाघोपेः मुखरितदिशां तां रात्रिनीराजनां हस्त: नीत्वा 
मानवीयं जननसुफलं लप्स्यसे । चन्द्रिकापुरितायाँ रात्रौ विप्रो 
सुखदशयने हिमवसनकः oat gi शेल प्रपश्य । 

अंनुवाद- घण्टा घोप से मुखरित दिशाओं वाली sa सायं कालीन : 
आरती को हस्त द्वारा लेकर RATAA का सुफल पाओगे। 
चांदनी से भरी रात में किसी तीः! के ब्राह्मण के सुखद | 
शयनागार में बेठकर बर्फ के कपड़े पढ्नने वाले ऊचे ढिमालय i 
को निहारो । | 
कंलासोऽयं स्फुरति नयने वापि हासः शिवस्य | 
शुक्लो वर्णो धवलहिमतः केन वा सम्प्रसुतः | 
शुक्लः शेल: सिततमशिवः शुक्लगो त्राभिधरत्वं | 
सर्व शुक्लं सरस ! भविता तत्क्षणे कम्पयेऽहम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वय-- सरस ! अयं नयने केलास: अपि वा शिवस्य हासः स्फुरति | 
धवलहिमतः शुक्ल; वर्ण: केन वा सम्प्रृतः । शुवलः शेल: | 
सिततमशिवः शुवलगोत्राभिध: त्वं तत्‌ क्षणे सबै शुक्लं भविता 
(sft) अहं कल्पये। | 

अनुबाव- हे सरस ! यह कैलास पर्वत स्फुरित ` होता है arg 
शिव का अट्टहास है ? बर्फ जैसा श्वेतरंग क्रिसने इसे रचा | 
है? (जव तुम वहां होओगे) उस क्षण शुक्ल पर्वत, शुक्ल “| 
fet एवं शुक्सवंशोत्पन्त तुस सव कुछ शुक्ल ही शुक्ल हो | 
जायेगा ऐसी मैं कल्पना करता हुँ । 
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रात्रि नोत्वा धवलवसने तूलराशो सुखेन : 

प्रातः स्नानं रचय लघुना चोष्णकेनेव केन 

केदारेशं निगमविधिना चार्चय त्वं कवीश | 

r: येनानन्दं निखिलकरणलंप्स्थसे नूनमेव ॥ ८४ ॥ 

छ अन्वय- धवलयसने तुलराशी सुझेन रात्रि नीत्वा प्रातः स्नानं लघुना' 

; उत्णकेन एव केन रचय । कवीश ! त्वं निगमविधिना केदारेशं 

च अर्चय । येन निखिलकरणेः नूनं एव आनन्द लप्स्यसे । 

अनुवाद- शुभ्रचादर वाले बिस्तर पर रजाई में रात विताकर प्रातः 

` ` काल थोड़ा सा स्नान गर्म जल से ही करना। हे wale! 


तुम वेदिक विधि से केदारेश्वर की अचना करो जिससे 
तुम्हारी समस्त इन्द्रियों को आह लाद प्राप्त होगा । 


? केदारेशं विधिवदधुना पुजयित्वाशु mÈ: 

+ अस्तं यातो निगमहितक्कच्छंकराचार्यकोऽन्र 

तरिनिर्वाणेऽभवदतिजडा तत्समाधां च गत्वा- 
अद्धापूर्ण रचय दिधिना पुष्पदानं कबीश ! n ८५ ॥ 

अन्वय- कवीश ! अधुना विधिवत केदारेशं पूजयित्वा आशु गच्छेः। अत्र 
निगमहितिकृन्‌ शङ्कुराचार्यकः xed यातः | ततु निर्वाणे'( या ) 
अतिजडा अभवत्‌ तत समाधौ च गत्वा भ्रद्धापूर्ण - पुष्पदानं 
विधिना रचय | र | 

अनुवाद- हे कवीश ! इस समय विधि पूर्वक केदारेश्वर की पूजा 
करके शीघ्र चलो। यहीं पर वेदों का ह्ति सम्पादन करने 


Ld . ` वाले आदि शंकराचाय का महाप्रयाण हुआ था उनके उस 

क. निर्वाण को देखकर ही मानों जो. अत्यन्त जड़ हो गई थी 
'ऐसी उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धा से पुष्पांजलि समपित 
करना | 
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क्षिप्र नौचस्तिभुवनगुरोर्धामतो मोदमग्न 
पद्भ्यामेवावतर सुकवे मन्दहासं वितन्वन्‌ 
साग पान्थानुपशमय तान्‌ ये ब्रजन्त्युध्वंमागं | 
तेषां यात्रा सुगमविधिना येन पूर्णा भवित्री ॥ ८६॥ ( 


अन्वय- सुक्वे ! मर्द हासं वितन्वन्‌ः त्रिभुवन गुरोः धामतः मोदमग्नः ( त्वं) | 
पद्भ्यां रब क्षिप्रः नीचे अवतर! . मार्गे ये पान्याः ऊध्वेमागे 

ब्रजन्ति तान्‌ उपशमय येन तेपां यात्रा [सुगमविविना पूर्णा भवित्री। 

अनुवाद- हे सुकवि ! ma मन्द मुस्कान दिखेरते हुए त्रिभुवन के गुरु 
केदारेशत्रर के धाम से आनन्द मग्न आप पंदल ही नीचे शीघ्र 

उतरिए | रास्ते में जो पथिक ऊपर की ओर जा रहे हों उनका 

साहस वढ़ाइए इससे उनको यात्रा सुगम होगी और पूर्ण होगी । . 


गोरीकुण्डे स्नपनविधिना तप्पपुरे स्वकीयं 
मार्गक्लेशं झदिति get मोक्ष्यसे नूनमेव | 
सायंकाले पुनरपि सखे रद्रनाम्नि sar 
वासार्थं (वं इज TER सादमेवातर get sw 1 


i 
< 
वा ee ee eee 


aag- वन्धो ! गौरी कृष्डे तप्तपूरे स्नपनविधिना स्वकीयं मार्गवलेशं qa 
एव झटिति सोक्ष्यसे । सखे ! सुकवे ! सायंकाले पुनः अपि रुद्रनाम्नि 
प्रयागे त्वं सहचरी साद्ध एव अत्र वासा ब्रज | 


A DS polo 55 


S 
अनुव द- gag! गौरी वृष्ड पर काकर गर्म पानी के खोत सें स्नान; 
करके आप अपनी मार्ग की थकान को निश्चय ही छोड़ देगे। | 


है मित्र सुव वि ! स;यंक।ल तक आप एन: इमं परनी के साथ रू 
प्रयाग में निवास हेतु आ जाइए । 


[ ४४ 
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विश्वेशस्थाप्रतिमबदरीकानन सम्प्रयाहि ` ` 
दिव्यं यस्य त्रिभुवनपतेः प्राप्य किञ्चित्कटाक्ष 
: जीवो मुक्तौ भवति जननान्नूनमेवेति सत्यस्‌ ॥ ८८ । 
अन्वय- सखे ! त्वं परमसुखदे- प्रातः काले मुक्तिकामः विश्वेशस्य अप्रतिम- 
वदरीकाननं सम्प्रयाहि । यस्य त्रिभुवनपते दिव्य: किञ्चित्‌ कटाक्षं 
, .- . प्राप्य जीवः जननात्‌ नूनं एव मुक्तः भवति इति सत्यम्‌ | 
अनुवाद-- हे सखे! तुम परम सुखद प्रातः काल के समय मुक्ति 
की कामना से विश्वेश भगवानु के अतुलनीय बदरीवन . 
( वदरीनाथ ) की ओर प्रयाण करो । जिन त्रिलोकी नाथ 
के दिव्य कटाक्ष को प्राप्त करते ही जीव जन्म मरण से 
मुक्ति हो जाता है यह सत्य दै। 
क्षिप्र क्षिप्रं प्रचलं सुंकवे पूर्वके दिग्विभागे 
गत्वा चाग्रे नयनरुचिरं पुण्यकणंप्रयागम्‌ 
दृष्ट्या मुग्धो हंगलसनयनेद्र क्यसि त्वं चमोली 
meat अग्रे Yaa लिः पिप्पलोकोटिनास्नी ॥ ८८ ॥ 
ae सुकवे ! fect fat san दिविभागे प्रचल अग्न गत्वा नयन रुचिरं 
पुष्यकर्ण प्रयागं च ETT त्व॑ pra: (सर) अलसनयनेः चमोलीं 
aerfa यस्याः अग्ने पिप्पलीकोटिनाम्नी सुलघुवसतिः (वतंते) 
अनुवाद-- हे सुकवि ! तेजी से पूर्व दिशा की ओर चलो । आगें चलते a 


नेत्रों को सुखदायो पवित्र कण प्रंयागं को देख कर तुम मुग्ध 
होकर अलसाये नयर्नो से आगे चमोली को देखोगे जिससे आगे 
पीपल कोटि THT एक छोटी सी बस्ती है | ६ 


[४५ | 
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सात्र 
उल्लंघ्येमां विशदरचितेनेह व सेतुकेन . 
हेलंगाल्यं सुभटनगरं . प्राप्स्यसे मित्र नूनं 
, ज्योतिष्पीठं लसति भुवने यस्य पाश्वे पवित्रम्‌ ॥-&० । 


घी रेषाच b : बहति बंच Foundatioeehennai भन्द garoor 


अन्वय- मित्र! अत्र घ्घरेः धोरेः शब्द: शुभा सा नन्दा प्रवहति इमां - 
इह विशदरचितेन सेतुकेन उल्लङध्य हेलंगाख्यं सुभटनगरं 
नूनं प्राप्स्यसे यस्य पार्श्वे पवित्र ज्योतिष्पीठं भुवने लसति । 

अनुवाद- मित्र ! यहां घरघराती हुई प्रचण्ड शब्द करती वह शुभ 


नदी अलकनन्दा प्रवाहित होती है। इसको यहां बने विशाल 
सेतु द्वारा पार करके सैनिक छावनी हेलंग को प्राप्त करोगे 
जिसके निकट ही पवित्र ज्योतिप्पीठ ( जोशीमठ ) है। 


तप्तो यत्राप्रतिमविधिना . त्रोटकाचायंसुरिः . 

तस्मिन्पीठेऽ विपुलसमये मागंकष्टं विहाय । 

नीचेगेत्वा शिखरिशिखरात्त्वं ब्रजेरध्बंदेशं, 

यस्मिन गत्वा क्षितितलगतश्चास्ति विष्णप्रयागं: ॥ ४१ । 
aaa- यत्र त्रोटकाचार्यसूरिः अप्रतिमविधिना तप्तः तस्मिन्‌ पीठे अविपुलं 


समये मार्ग कष्ट बिहाय त्वं शिखरि शिखरात्‌ नीचे: गत्वा ऊध्वंदेशं 
रजेः । यस्मिन्‌ गत्वा क्षितितलतगतः विष्णु प्रयागः च afer | 


-अनुबाद्‌- जहां त्रोटकाचार्य ने अप्रतिम विधि से तप किया था। उस पीठ 


पर कुछ समय में थकान दूर कर तुम शैलशिब्रर से नीचे उतर 


कर पुनः ऊपर की ओर चढ़ो। जिस ant से चलने पर आगे 
विष्णु प्रयाग है 


[४६] 
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०घुमप*छ गार्परभधुखद न्‌" चीक्षेमीण: ean 
गच्छन्नूध्व नयनरुचिरान.निझ रान्द्रक्ष्यसि त्वं .) 
| मध्ये मध्ये हिमगिरितले लुप्तधारां च -नन्दां, 
| Q oR मोदं .-सुरपुरभवं, लप्स्यसे. नूनमेव ॥.5२ ॥ 
हैं 


के अन्वय-- 'परमंसुखदाच्‌ तु गान श्वृंगान्‌ समन्तात्‌ वीक्षमाणः ऊध्वे गच्छन्‌ . 
; - रेवं नयनरुचिरानु aig द्रक्ष्यसि! मध्ये मध्ये हिमगिरितले 
_ ___ खुप्तधारां नन्दां च इष्ट्वा नूनं एव सुरपुरभवं मोदं लप्स्यसे । 
,अनवाद- परम सुखद ऊंचे ऊचे शिखरो को चारों ओर से देखेर 
ऊंचाई पर चढते हुए तुम नेत्र सुखद झरनों को देखोगे वीच 
वीच में हिमालय की घाटी में (वर्फ से ढकी होने के कारण) 
लुप्त धारा वाली aaria को देखकर स्वर्गीय आनन्द 
Y पाओगे। ` ताऊ 


+ मार्गाग्ते त्वं नगपतिगहे रम्यभागे afaa, 
: नन्दातीरे रुचिरबदरीशस्य गेहं पवित्रम्‌ । 
“ad दशै चकितचवितो मुग्धभावेन बन्धो 
` ¦ हृद्देशे स्वे सकलसुष्माटंकणं चात्र gaf: ॥ 5३ 0 


अन्वय- वन्धो ! मार्गान्ति पवित्रे नगपति गृहे रम्यभागे नन्दातीरे रुचिर 
बदरीशस्य पवित्रं गेह दर्श-दर्श' तवं मुग्धभावेन चनिःतचकितः 
(सन्‌) स्वे TEAM सकलसुषमाटकणं च अत्र कुर्याः | 
अनुवाद- मित्र ! मार्ग के समापन पर पवित्र हिमालय के घर में रमणीय 
© ` अलकनन्दा के तट पर सुन्दर बदरीशवर का पवित्र मन्दिर देख-देख 
कर तुम मूर्ध भाव से चकित होते हुए हृदय में वहां को सारी 
“सुषमा को टंकित करने का प्रयास करोगे । 


७ 
a 
क 
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akaa सुखदबदरीमन्दिरे त्वं यदा स्या ` 
स्तस्मिन्काले बहुलजनानां सुपुण्यं भवेत्ते। ` 
नेहायातु प्रभवति जनो घोरपापानयायी, ' 
वेकुण्ठे को विशति मनुजः पुण्यराशि विहाय | ४४ ॥ 

अन्वय-- त्वं यदा अद्रिक्षत्रे सुखदबदरी मन्दिरे स्याः तस्मिन्‌ काले 


ते बहुलजननानां सुपुण्यं भवेत्‌ । इह घोर पग्पानुयायी जनः 
आयातु' न प्रभवति । कः मनुजः पुण्यराशि विहाय चेकुण्ठे विशति। 


अनवाद- तुम जव पर्वत प्रान्त में सुखदायी बदरीनाथ मन्दिर में होओगे 
उव समय तुम्हारे ढेर सारे जन्मों का पुण्योदय होगा । यहां 
घोर पापीजन आने में समर्थ नहीं . होते। भला कौन मनुष्य 
पुण्यराशि के विना बैकुण्ठ में प्रवेश पाता है । 
दूराद्‌ हष्टवाऽप्रतिमरचिरं चित्रित तोरणं त- 
ai मुरं भवति हृदयं नूनमेवास्य लक्ष्म्याः। .. 
अस्मिनक्ष त्रे नरतनुधरो यश्चनारायणो मे `. 
आस्ते नूनं सकलसुखदो लोककल्याणकामः ॥ 1.८५ N 
aad- अप्रितमरुचिरं चित्रितं तत्‌ तोरणं दूराद्‌ इष्ट्वा अस्य 
हृदयं नूनं एग मुग्धं मुग्धं भवति। अस्मिन्‌ क्षेत्रे नरतनुधरः 
सकलसुखदः लोएकल्यांणकामः यः मे नारायणः (सः) 
नूनं आस्ते | डट 
अनुवाद- अत्यन्त सुन्दर रंगे हुये उस मन्दिर के तोरण द्वार को दूर 
से देखकर उसके सौन्दर्य से हृदय निश्चय ही मुग्ध हो 
है। इस क्षेत्र में नर शरीर धारी सर्वे हितकारी लोक कल्या" 
की कामनाः थाले मेरे भगवान नर नारायण निवास करे हैं! 
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नरकृतसुखादन्न नीत्वोवंशीं च. 
यातो लोके तदनसुकवे भीहरेभक्त एकः 
अत्रायातः सरसफलभक चोद्धवाख्यो विपंश्चित-- 
. आत्मारामो दशमपठनेनाप्तवानत्र मुक्तिस्‌ ॥ ॥३६॥ 
अन्वय- सुकवे ! नरकृतसुखात्‌ अत्र भीतः कामः उवंशीं नीत्वा लोके यातः 
तदनु श्रीहरेः एकः भक्तः सरसफलभुक, उद्धवास्यः विपश्चित अत्र 
आयातः च ( यः ) आत्मारामः दशमपठनेन अंत्र मुक्ति आप्तवान्‌ । 
अनुवाद हे सुकत्रि ! भगवान्‌ नर नारायण के द्वारा प्रदत्त सुख से भयभीत 
कामदेव यहीं से उबंशी नामक अप्सरा को प्राप्त करके स्वग 
गया था) इंसके पश्चात्‌ श्री हरि का एक भक्त भागवत पुराण 
रूपी सरसफल का भोक्ता उद्धव नाम का विद्वाम्‌ यहां आया 
जो आत्माराम था और दशमस्कन्ध के पाठ से मुक्ति पा गया था । 
सार्यकाले विमलहृदयेनात नीराजने त्वं 
रूपं पश्येनंरतनुधरस्यादंभृतं श्रीमुरारेः । 
TALA रकलिमल्कतो नडब्क्ष्यति क्षिप्रमेव, 
कुण्ठाहीने. जगपत्गृहे बुन्न दा रोरकुष्ठा॥ ॥ ६७ Ul 
अन्वय- ii mama विमित हदयेन अत्र MUTA. नरत्युधररय श्री=. 
मुरारेः अद्भुतं रूपं पश्येः। कलिमलकृतः हृद्रोगः चेत्‌ क्षिप्र एव 
नझक्ष्यति॥ कुण्ठाहीने जगपतिगृहे रोगकुप्ठा कुत्र वा । 
agaa- तुम स.यं हाल में fina हृदय से यहां आरती में नर शरीर 
घारी थी मुरारि भगवान्‌ के अद्भुतरूप को देखोगे । कलिमल से 
हुआ हृद्रोग ( काम ) शीघ्र हो नष्ट हो जायेगा! कुण्ठाहीन 
विश्वपति के घर में रोग कुष्ठा कंसे हो सकती है। 


sey E 
CC-0.Panini Kanya Malla सि Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सायंकाले. निजगतधनाददेहि garaged, 
थेन प्रातस्त्रिभुवनपतेः  श्रीवरस्यामिषेके । 
अभ्रे स्थानं परमसुखदं प्राप्स्यसे मित्र तत्र, 
यत्र स्थित्वा नयनसुफलं लप्स्यसेऽत्राभिषेके ॥ ९८ ॥ 
अन्वय- मित्र .! सायंकाले निजगतधनात्‌ मुद्रासह्न देहि येन प्रातः 
त्रिभुवनपतेः श्रीवरस्य अभिषेके तत्र परमसुखदं स्थानं अग्रे प्राप्स्यसे 
यत्र स्थित्वा अत्र अभिषेके नयनसुफलं लप्स्यसे । 
अनुवाद- हे मित्र ! सायंकाल में अपने संचित धन. से उक हजार za 
मन्दिर में देना जिससे प्रातः काल में त्रिलोकीनाय सक्ष्मीपति 
बदरीश्वर के अभिपेक में वहां सुःब्रदायी स्थान भागे ही पा लोगे 
जहां बेठकर अभिषेक में नेत्रों का परम सौभाग्य प्राप्त कर लोगे । 
श्रौतान्‌ मंत्रान्‌ श्रवणरुचिरान्‌ .विप्रवुन्दाः पठन्ति, 
श्रावं शावं कविकुलमणे त्वं विकुण्ठस्तदा स्याः । 
ईशं दृष्ट्या नरमपिः विभु चोरवशीमुद्धवञ्चः .. 
पूतात्मा त्वं गरुडविहगं नारदञ्चापि gat: EEN 


अन्वय- कविकुलमणे ! थवणहुचिरान्‌ श्रोतान्‌ मंत्राचुविप्रवृन्दाः पट न्ति श्रावंथावं 


त्वं तदा विकुण्ठः स्याः । (तत्र) ईशं विभु नरं उर्वशीं cea च गरुडं 
नारदं च अपि दृष्ट्वा रवं पुतःत्मा भूयाः । 


अनुवाद- हे कविकुलमणि ! कर्ण सुखद वैदिकमन्त्री को यहां विश्रगण 
पढ़ते हैं उन्हें सुनते सुनते ही तुम दिडुण्ठ हो जाबोगे। वहांग्र di 
वदरिकेश, नर. उवंशी, उद्धव पक्षिराजगरुण एवं afana 7 
को ( प्रततिमाओं के रूप में ) देखकर तुम पवित्र हो जाओगे । 
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“ अनुचाद 


„ अन्वय- 
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आहारे त्वं मधुर-मधुर॑ रम्यकिञ्जल्कयुक्त, 


उच्छिष्टं श्रीहरिवरमुखादोदनं मोदकञ्च, 
भक्त्वा नूनं परसरुचिरं श्रीप्रसाद सुभक्त्या, 


' हृष्टात्मा सन्‌ ब्रज मम सखे शङ्कराचार्यपीठस्‌ ॥ १०० ॥ 


त्वं आहारे रम्यकिजल्कयुक्तं ` मधुरमधुरं श्रीहरिवरमुखाद्‌ ` 
उच्छिष्टं ओदनं मोदकं च परमरुचिर श्री प्रसादं सुभवत्या भुवत्वा 
नूनं हृप्टात्मां सन्‌ मम सखे शङ्कराचार्य पोटं. ब्रज । 
तुम आहार में रमणीय केशर से युक्त अत्यन्त मधुर भगवान 
श्रीहरि के मुख से उच्छिष्ट (अर्थात्‌ भोग लगे हुये) मीठे चावल 
एव azg (बेसन के) जो परम रुचिर हैं उन्हें भक्ति सहित खा 
करके THAT होकर मेरे मित्र.!.शङ्कराचायं पीठ को जना। 

fart: ate. बसति faasa तकृच्छंकरोऽयं; 

अस्यैवेयं . रिरवदरीशरय.. Wester सृष्टिः । 

इष्टवा तस्याप्रतिमविभवं मन्दिरस्थं समग्र 

को वा लोके. स्तवनरचनं संविधातु' . समथः ॥ १०१ ॥ 


बिमल: adaga शंकरः अयं शिष्यैः सार्ध वसति | अस्य 'एव 


रुचिर बदरीशस्य गेहे इयं afte: अस्ति। तस्य मन्दिरस्थं समग्रं 
अप्रतिमविभवं इष्टवा सोके कः दा स्ततनरचन सविधातु समर्थः। 


अनुवाद-- faa, अड त faarii संस्थापक ये आचायं अदि. शंकर य 


- शिष्यो के साथ निवास ररते हैं। इन्ही के द्वारा यह रुचिरं वदरी- 
नाथ जी का मन्दिर स्थःपित किया गया था उनके मन्दिर में ` 
स्थित समस्त वैभव को ARAL कोत उता १ स्तुति करने में समर्थ . 


हो सकता. है । छ 


TON eae 
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aad त्व॑स्थिरनयनयोरवोदय नारायणस्य, 
हृष्टात्मा सन्पुलकिततनुः स्याः सखे ! नूनमेव । 
रम्यां शोभामतुलितरां. वोक्ष्यपुर्व सुरेशो, 
देवेन्द्रोषपि प्रकृतिसुषमा पाशमध्ये Frag: ॥ ॥ १०२ ॥ 
gag- we! स्थिरनयनयोः नारायणयोः सौन्दर्ये वीकष्म हृष्टात्मा सन्‌ 
तत्र नूनं एव पुलकिततनुः स्याः। रम्यां शोभां अतुलितत्तरां पूवं | 
वीक्य सुरेशः देवेन्द्र: अपि प्रकृतिसुषमा पाशमध्ये निवद्धः ) 
अनुवाद- तुम: स्थिर अपलकनयनो से नारायण के ahead को देखकर 
प्रसन्तात्मा होकर निश्चिय ही पुलकित हो उठोगे । यहाँ की 
अतुलनीय शोभा को देखकर पुवेकाल में सुरेश देवेन्द्र भी प्रकृति की | 
| 
| 


सुषमा के पाश में फेस गये थे | ( ध्वनि-ऋवि के मित्र देवेन्द्रजी भी 
यहां अपनो पत्नी सुषमा जी के सौन्दर्य में खो गये थे) 
बन्धो! गत्वा विभुवनपतेर्सन्दिरे त्वं प्रयाणे, 
TA शशब्दर्मम जडमतेव॑न्दर्न संवदस्व ॥ ` 
इच्छारामो द्विजकुलगतो देव ते पादपद्मे, 
याद्रावृ्त झटिति रचितं प्र षयन्मित्रदूतम्‌ ॥ ॥ १०३ 
अन्वय- वन्धो? प्रयाणे तवं त्रिभुवनपतेः मब्दिरं मत्वा नग्न: शव्द an- 
जडमते: वन्दनं संवदस्त्र | ( यत्‌ ) देव! द्विजकुलगतः इच्छारामः ते 
पादपद्मे झटिठि रचितं naan मित्रदूतं Tu | 
अनुवाद- मित्र ! चलते समय तुम त्रिलोफीनाथ के मन्दिर में जाकर विनम्र 
शब्दों से मुझ जड्बुद्धि व.से ( इच्छाराम ) का वन्दन भगवान से 
कहना ! हे देव ! ब्राहमणवंशोद्भव इच्छाराम ने तुम्हारे nann ९ 


में प्रणाम करके यह प्रत्यग्र ( तुरन्त ) रचा हुआ aaga fagi- 
काव्य समर्पित किया है । 
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आयातोऽसौ निजपरिकरः संयुतो हयत्न पूवं, 
aad: सुसखिसुषमासंवृतो दीपकंश्च 
| qa: साद्धं प्रमुदितमना भक्तियुतो विनन्नः 
© देयं तस्मे चरणशरणं विप्रवंशाडकुराय ॥ १०४ ॥ 
aaa- असो पूर्वे हि अत्र निजपरिकरैः संयुतः, देवेस्द्राब: दीपकेः व सुसखि- 
सुषमा संबृतः (स्व) पत्स्याः ara’ प्रमुदितमना भक्तियुक्तः 
विन्नः आयातः । तस्मे विप्रवंशाङकुराय चरण शरणं देयस्‌ „ 
agan- वह पहले यहां अपनी पत्ती (सुनीता) के साथ देवेन्द्र 
गोयल मित्र के साथ दीपक (मित्र ga) के साथ तथा सखी 
सुषमा (मित्र पत्नी) के साय मुदित भन से भक्ति युक्त होकर 
विनश्रता पूर्वक आया था । उस विप्र वंश के अंकुर (उदीमानकवि) 
! ; के लिए अपनी चरण-शरण प्रदान कीजिये। . . 
> तीथे क्षेत्रे स्खलतिविधिना यत्कृतं स्यात्ममापि, ` 
सर्व' पापं शरणद विभो मे क्षमस्वाद्य A: 
लोके पुण्ये त्वगजगपते पुण्यहीनस्त्वदीये, 
नैवायातु' प्रसवति जनो ताहि शं मे विधेहि १०५॥ . 
aaa- विभो ! तीर्थे क्षेत्रे स्बलति fafaa मयापि यत्कृतं स्यात्‌ शरणद ! 


में सर्व पापं अद्य साद्यः क्षमस्व । अगजगपते त्वदीये पुण्ये सोके तु 
पुण्यहीनः जनः आयातु न एव प्रभवति । तहि मे शं विधेहि । - 


हे सर्व समर्थ्‌ ! तीर्थ क्षेत्र में मुझसे भी जो गलतियां हुई हों हे 

` शरण दाता! मेरे सारे पापों को आज आप तुरन्त bh क्रे । 
हे स्थिर चर जगत्‌ के स्वामी तुम्हारे प वित्र लोक में पुण्य हीन 
व्यक्ति तो आ ही नहो सकते अतः मेरा कल्याण कीजिए । 
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अस्मिन्काव्ये तव महिमनि स्यादधुवं दोषराशिः, 
क्षन्तव्यो$हं विकलकरणस्त्वं विभो | सवंवेत्ता । 
यद्दा वण्ये प्रमदविधिना च्यावितं तद्धि सवं 


स्मेरालोके तव जगपते पुर्णता यातु सद्य: ॥ १०६ ॥ 


अन्वय-- विभो ! त्वं सर्ववेत्ता (असि) अस्मितु काव्ये तव महिमनि घ्रुवं $ $ टि 
दोष राशिः स्यातु अहं विकलकरणः क्षन्तव्यः । जगपते यद वा व्य a 
प्रमदविधिना च्यावितं तत्‌हिसव तव स्मेरालोके सञ्च: पुर्णता यातु । | 
अनुवाद- हे विभो ! तुम सव कुछ जानते हो । इस काव्य में तुम्हारी | 
` महिमा में कुछ न कुछ तरुटियां अवश्य रहीं होंगी । मैं विकल | | 
इन्द्रियों वाला जीव हूँ मुझे क्षमा करें । हे जगपत ! वर्णन करने £ 
योग्य जो भी वस्तु प्रमादवशाद्‌ वर्णन से छूट गई हो वह सव. | 
आपके मन्दस्मित के प्रभाव से पुर्णता प्राप्त करें। i 
WA कृत्वा सुहृदि परमे ganti मयेत्थं, j 
हैमाद्र स्तां शिखरसुषमां वीक्ष्य चापल्यभाव।द्‌ | 
बाल्येर्वाक्येः रचिरबदरीशस्य यात्रा निबद्धा, 
काव्यं तन्मे जनसुखकृते मित्रदूतं बभूव ü १०७ 
अन्वय- परमे सुहृदि मित्रे दृतभावं कृत्वा हैमाट्रे: तों शिखरसुषमां वीक्ष्य 
चापल्यभावाद्‌ वाल्येः वाक्ये रुचिर वदरीशस्य यात्रा निवद्धा । तन्‌ में 
काव्यं जनसुखङृते मित्रदृतं वभूव । 
अनुवाद- मैंने अपने परम सुहृद मित्र में (रमाकान्त ya) ही दूत भाव _ 
की कल्पना करके हिमालय की उस शेल सुपर को देखकर | 
चंचलता के वश वाल वचनों से (अपरिपकवकवि त्व शक्ति) सुखद ७... 


वदरी नाथ की यात्रा का वर्णन किया! है। वहीं मेरा काब्य | 
लोगों के सुख के लिए मित्र दूत वन गया है ।: 


(५४) 
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: मित्र दूते जाया: 


= मित्रे ga जयति सुषमा कापि हैमात्रिभूमेः । 
ह faa दुते जयति सुकुलः श्री रमाकान्त शुक्लः, 
क a इते जयति सुकी रामनामो दिवेद 002... - 
को अन्वय-- मित्रे दूते जहनुजायाः सुरम्यः महिमा जयति € i Ce दु 2, 
4 मित्रे दूते हैमाद्रिभूमेः का अपि सुषमा जयति youe ५2 
मित्रे दूते सुकुलः श्री रमाकान्त शुबलः जयति गी पु 
मित्रे दूते सुकवी रामनामः द्विवेदः जयति। 
अनुवाद-- मित्रदूत में गंगा की रमणीय महिमा का उत्कर्ष हैं। मित्रदृत में 
| हिमालय भूमि की किसी ated सुषमा की जय है। मित्रदृत में 
सुकुल (शुक्ल) श्री रमाकान्त.की जय .है। मित्रदूत में सुकवि 
{ & », इव्छाराम द्विवेदी की जय है । 
Eo इच्छाराम कृतं :वृत्तं 
| se यत्नं घोम चतुष्टयम्‌ | 
वणितं तस्थ पाठेन, | EF 
; बदरीशः प्रसीदति ॥१०६.॥ : - 
' ` अत्वय- इच्छाराम कृतं वृत्त यत्र धाम चतुष्टयं वणितं तरय पाठेन बदरीशः 
ड प्रसीदति | 
अनुवाद- इच्छाराम दारा रचित इस य त्रा वृत्त का जिसमें यग्नुनौत्री गंगोत्री 
i केदारनःथ वदरीनाथ रूपी चार धामों का वर्णन किया गया है, 
° पाठकरने से वदरीनाथ भगवात प्रसन्न होते हैं। 


[५५] 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुद्धि पत्रम्‌ 
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ग्रन्यस्यस्य १७ ग्रन्थस्यास्य पुरोवाक्‌ २ 
महभागेन २२ महाभागेन = 
नारंदी _१४ नारदीं 
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सर १९ यस्यां 
द्रारा १० द्वारा 
अता... x हृष्टात्मा 
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डा० इच्छाराम द्विवेदी “प्रणव” 
आचार्य श्री लाल विहारी द्विवेदी” राष्ट्रपति पुरस्कृत 
“ग्राम इकनौर जिला इटावा, अक्षय नवमी १६६१ ई० 
पुराणेतिहासाचार्य ( लब्ध स्वर्णपदक ) एम. ए. संस्कृत 
( fro fro में द्वितीय स्थान ) री- एच", Sto, राष्ट्रिय संस्कृत 
संस्थान नई दिल्ली । ; 


पुराण एवं इतिहास विभागाध्यक्ष, श्री एव.रसानन्द केन्द्रीय 
संस्कृत महाविद्यालय-मंनपुरी ( उ० Te ) २०५००१ 
संस्थापक महासचिव, सुरभारती सेवा संस्थानसु-मेनपुरी (उ.प्र.) 


१- दूत प्रतिवचनम्‌ ( खण्ड काव्यम्‌ ) देववाणी परिषद 8-६ 
वाणी विहार नई दिल्ली १९८९ 
२- संस्कृत वाड्‌मये नल चरितम्‌ ( समीक्षा ग्रन्थ ) नाग- 
पब्लिशर्स A11/U.A जवाहर नगर दिल्ली १९९० i 
गीत मन्दाकिनी ( गीत संकलनम्‌ ) नाग पब्लिश 
दिल्ली १९९२ न è 
४- मित्रदृतम्‌ ( खण्ड काव्यस्‌ ) सुरभारती सेवा संस्थानम्‌ 
मेनपुरी 
सम्पादन- सुरभारती संस्कृत शोध पत्रिका 
: ४ प्रथम सोपान-१६८८: - 
द्वितीय सोपान-१९८€ 
तृतीय सोपान-१९६० ` 
चतुर्थ सोपान-१९९१ 
पंचम सोपान-१९९२ 
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| अप्रकाशित कृतियां- १. वामन चरितस्‌ (अष्टादश सरा में संस्कृत महाकाव्य) 
| २. एकादशी ( संस्कृत कथा संकलन ) 
| ` ३, ओ महाकवि ( हिन्दी गीत संकलन ) = 
४. टूटती रूढ़ियां ( हिन्दी उपन्यास ) व: 
| | ; ५. गीता ( हिन्दी उपन्यास ) 
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